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; आत्मशक्षि की प्राति RR | 

१ वाचस्पति सूक्त EY k 
अनपराधी होकर हम सेवा करें m श्प 

इष्ट दशनाथे औत्सुक्य E k 

i परमोदारता १७ k 
इन्द्रियों की चञ्चलता १६ 

हमारे कर्म इश्वर के adq di, हम मनहीन न हों. २१ 

5 पश्चात्ताप i x २५ 

| हम को ज्योति मिले २६ ४ 
हम सब से उत्तम उपासक हों २७ 
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| ईश के निकट प्रतिज्ञा ES k 
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हम सत्य के अधीन होवें ३५ ` 

| पाप विनाश प्रार्थना : ३६ i 
निष्पाप होने की अभिलाषा EES i 

१ निन्द्य कर्म के लिये प्रार्थना निषेध ' se ४१. है 
पापी आदमियों से बचकर रहना Fa m t 

EIE AE NPN MP eT CGU 


CC-0.Panini Kąnya Maha Vidyalaya Collection. P 


P 


x e er N NES RES Sy NE, LEM, vi aS, २३८६७, NE, NE NE, NE, BE as 
2 
4 


` Digitized by Arya Samaj Foundation, Ch 


INE NE NE Mo Mo हा Mo V No S. No NEE 


Eu 


aaga b 
| LL LLL NN. 
घातक विनाश प्रार्थना ES E Yu k 
परमेश्वर सब की श्रनुकूलता ००० TD ४७ k 
धन प्राथना - rs ५० t 
रक्षा प्राथंना पर k 
ञ्रमय प्रार्थना ६२ k 
प्राण की निर्भयता ६६ 
विजय प्रार्थना ७० k 
वत्स प्रार्थना ev 
शिव संकल्प मन ७६ k 
घारणावती बुद्धि aY i 
इन्द्रियों की शान्ति CR 
मीठी वाणी cu k 
कल्याण का उपदेश सुनने वाले कान cg ह 
तीक्ष्ण दृष्टि ऋषियों का प्रचारक cU ६० k 
EX ri 
म्यों में अमर स्थिर प्राण और पान £3 k 
; 
f 
k 
; 
i क 


A RR ie rN Vidyalaya Collection. 


i 
[ 


m m 
26 x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai a d |. 
“36७ ७४६७. eSI, Vl aS, SRE» SRE, SVP. BE, es, «NEI 


प्राक्कथन ` e 


ss: न J 
५०५ ¢. E F P 
$ 0/2) 4 
© 4 EF 

db SA 4f 

2५ 4 

e 
क्ट 


++ A EA प्तः 


१ Ue 
१» १” > MN Sus 


८ 


हैदराबाद सिन्ध आर्यसमाज का मन्त्री था । एक पूजनीय संन्यासी + 
स्वामी सेवकानन्दजी सिन्ध में आर्यसमाज का कार्य करते थे। 
उन्होंने ही क्यामाढ़ी में आर्यसमाज का मन्द्र बनाया था। इटे, 
चूना अपने सिर पर उठाकर मन्द्र बनाया था। एक बार की बात 
है--भी लाला योधराजजी, जनरल मैनेजर पझ्ला्र नेशनल चेडू, 
पूजनीय महात्मा प्रभुग्राश्रितजी और मेरा भोजन स्वर्गीय प्रिंसिपल 
g -रामसहायजी के गृह पर था। हम संब मिलकर उनके बंगले पर 
i गये तो देखा कि एक सीढ़ी पर स्वामी सेवकानन्द्जी भोजन कर रहे थे। 


d 
| 
| 
| 
| इश्वर की लीला अपरंपार हे। लगभग २०, साल Eu HD 
| 
i 
i 


यह देख, प्रिसिपल भरी रामसहायजी ने कहा “स्वामीजी श्रन्द्र लिये, 
मिलकर भोजन करेंगे? लेकिन स्वामीजी ने कहा “भाई रामसहाय ! 
i मुझे जन भूख लगी तो बिना बुलाये ही माताजी के पास आगया 
H ओर बोला माताजी मुझे भूख लगी है, रोटी दो । -माताजी ने प्रेम से 
मुझे मोजन खाने को दे दिया और में खा रहा हूं । ” बो संन्यासी 
हैदराबाद सिन्ध में आये ओर १७ दिन बराबर हमारे साथ रहे । 
*जाते वक्त unge की एक प्रति दे गये और कह गये, “वेट ! 
इसके प्राथना खण्ड का रोजाना स्वाध्याय करते रहना ।” sb दिन 
| शर आज का दिन, मैं बराबर स्वाध्याय करता रहा हूं । सिन्ध में' 
१' मेरी दो जगह एक कराची ओर दूसरी हैंदरात्राद में फार्मसी थी रौर 
| चाहर भी चला जाता, था । स्वाध्याय की जो श्रन्य पुस्तकें थीं उनको 


^ 


तीन २ प्रति लेते थे । A 
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वेदामृत की दूसरी कापी कहीं से भी नहीं मिली । आखिर 
ma करने के पश्चात्‌ दो सजनों.ने दो प्रतियाँ mm दे दीं। 
जब यहां सन्‌ १९५२ में गांधी भवन में हमारा USA महायश 
* हुआ तो पूजनीय श्री स्वामी वेदानन्दजी तीथे भी आवे 
थे । मैंने उनको विनय की कि वेदामृत छपना चाहिये । स्वामीजी ने 
कहा कि हकीमजी प्रथम तो वेदामृत इतना बड़ा छुपना कठिन है, 
लेकिन बड़ी बात तो यह है कि वेदामृत की प्रति न मेरे पास है 
न कहीं मिलती है जो हम छाप सकें। ऊपर वाली बात मैंने 
स्वामीजी को बताई तो उन्होंने कहा वो प्रति तो मेंने ही स्वामी 
सेवकानन्दजी को भेंट की थी। श्रमी आपके पास हे तो मुझे दे 
दीजिये । मेरे पास कमी न कमी छुप जायेंगी। मैंने प्रति दे दी । 
मन में अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि ईश्वर की करुणा तो देखो कि जो 
'्वीज जहाँ से चली थी, २२ वर्ष के पश्चात्‌ वहीं पर पहुंच गई । 
उसके कुछ समयोपरान्त पूजनीय स्वामी वेदानम्दजी महाराज का 
स्वर्गंबास हो गया। मैने सोचा कि सम्पूर्ण पुस्तक को छपवाना 
अभी तो मेरी सामर्थ्य के बाहर हे लेकिन इसका कुछ भाग तो छाप 
दू। जो मैं रोज स्वाध्याय करता हूं उसे तो दूसरे इश्वर भक्तों को भेंट 
कर दू' | विद्वान्‌ तो मैं नहीं हूं इसलिये यह पुस्तक छापने का कार्य 
मैंने श्री do भगवानस्वरूपजी न्यायभूषण, Heus वैदिक यन्त्रालय के 
j हाथों में सोप दिया और उनसे प्राथना की कि पंडितजी इस पुस्तक 
i 
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की छपाई इतनी सुन्दर हो कि जो भी सजन देखें गद्‌ गद मन से 
i. वाह २ करने लगें। पंडितजी ने भी यंह बात स्वीकार कर ली | 
 . 9 त्राज यह पुस्तक आपके पवित्र हार्था में है। मेरा इसमें कुछ भी 
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श्रद्धा और भक्ति है। ईश्वर करे आपके मन में, आपके शरीर में, 
आपके हृदया में भी प्रभु भक्ति की पवित्रता और श्रद्धा कूट कूट भरी 
रहे । मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि मैं सदा पवित्र रहूं, भ्रद्धा भक्ति k 


J] 

" 

नहीं हे । सब परमपिता परमात्मा की कृपा एवं माया है। मेरी तो k 
à 


प्रभु सदैव मुझे; प्रदान करें और उनके साथ आप भाई बहिन भी सदा | 
भ्रद्धा एवं भक्ति से भरपूर रहें । k 
श्रावणी | जाः 
| हकीम वीरूमल 
संवत्‌ २०१७ वि० | A 
दिनाक ७ अगस्त १९६० ) simi प्रेमी 


SNE, ARE, ८३८... 3३८८... ax. am. RLS «5१८६७. N VÍ ii NL BL ls RES >> 


GAE FR 35 Uu TAS TS TSW 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ll 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya,Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and, eGangal(r RAS iy 


kD Ma Mo ee पा: 


E armes: » s 


॥ ओरेम्‌ ॥ dirus 
OOO000000000000CGbCO ` ˆ k 


० 09 583 Ero Bx l 
ना al 


SGT सूरो अथे न पारं ये ७ 
अस्य कामं जनिधा इंव रमन्‌ । n 
गिर॑श्च ये तें तुविजात 


पूर्वीनेरं इन्द्र प्रातारित्तन्त्यक्ञे: N 
W, १०।२६।९॥। 


( जनिधा इव ) जम्म देने वाली स्त्रियां जिस प्रकार अपने पुत्रों 
को प्रेरणा देती हैं, तथा ( सूरः न ) विद्वान्‌ जिस प्रकार अपने शिष्या 
को प्रेरणा देते हें, उस प्रकार ( पारं ) आपत्ति के पार होने के 
लिये और (अर्थ ) पुरुषार्थ करने के लिये उन लोगों को ( प्रेरय ) 
प्रेरणा करो कि ( ये ) जो लोग ( श्रस्य कामं ) इस इश्वर की इच्छा के 
अनुसार ( ग्मन्‌ ) चलते हैं अथात्‌ आचरण करते हैं । हे ( तुविजात 
नर इन्द्र ) बलवान्‌, अग्रणी प्रभु! ( ये ) जो लोग ( ग्रन्नेः ) अन्नों 
के द्वारा लोगों का साहाय्य करते हैं, तथा जो (ते पूर्वी: गिर: ) तरा 
पूर्ण अथवा प्राचीन उपदेश वेद्‌ हरएक को ( प्रति शिक्षन्ति ) सिखाते 
हैं । उन को भी योग्य प्रेरणा करो । 

( १ ) स्त्रियां अपने बालबचों को उत्तम संस्कार करके शुभ 
भावनायुक्त बनायें, ( २ ) पिता और गुरुजन अपनी सुयोग्य शिक्षा से . 
शिष्या की उन्नति करें, ( ३ ) तथा विद्वान्‌ नेताजन साधारण लोगों . 
KIS uU UU चल पषण ल चच सडत पडा uo ATA 
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॥ को सुशिक्ता क प्रचार द्वारा उत्तम सस्कार संपन्न बनाव॑ । इस प्रकार 
ग सुशिक्षा के प्रचार द्वारा जनता को उन्नैत करक उत्तम पुरुषार्था के 


| द्वारा सः आपात्तयों के पार होकर उत्तम भाग तथा श्रेष्ट आनन्द के 
ग भागी बन । 


j 


इदं नसों वृष भायं स्वराजे 


सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि । 
| अस्मिनिन्द्र वजने सर्ववीराः 
j स्मत्स्रिभिस्तच शर्मन्त्स्याम्‌ ॥ 
क. UYAN 
R 


V 
zi (इषभाय ) बलवान, ( स्वराज ) स्वकीय तेजयुक्त (सत्य 


॥ शुष्माय ) जिसका तरल सच्चा हे ऐसे ( तवसे ) अति महान्‌ एक प्रभु 


; के ferr ( इदं नमः menfa) यह नमस्कार कहता हूं । हे ( इन्द्र ) 
i ग्रमो ! ( ग्रस्मिन्‌ बजने ) इस दुःखमय संसार में ( सर्ब बीराः ) हम 
॥ सत्र बीर ( सूरिभिः ) ज्ञानियों के साथ ( तब ) तेरे ( शर्मन स्याम ) 
; सुखपूण संरक्षण मं रह । 


9 परमेश्वर सब से भरे, शक्तिमान्‌, तेजखी, श्रौर प्रभावयुक्त हे, 
( इसलिये उसको नमस्कार करत ह । क्योंकि इस जीवनकलह में हम 


॥ संत्र चीर उसी की सुखमयी रक्षा में रहकर विजय प्राप्त करेंगे । 


यः शूरेभिहेव्यो d भीराभिर्या 


95 “l LO घावह्विहयते पश्न जिग्युभिः 


CC-0 Pans ane Maha a OI aT TSn 


r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 | E. ३ k 
4 $ Oe l k 
; इन्द्र यं विश्वा सुवनाभि i 
शै dagda सख्याय हवामहे ॥ P 
॥ ऋ, १।१०१।६।। . ४ 

n 


{ 
; (यः ) जो (RA) शूर वीरों से, ( भीरुमिः ) भीतिग्रस्त ॥/ 
मनुष्यों से ( धावद्धिः ) हमला करने वालों से, ( जिग्युभिः ) विजयी Y 
| बीरों से ( हव्यः ) प्रार्थना करने योस्य है, ( यं ) जिस ( इन्द्रं ) प्रभु n 
श के साथ सम्पूर्ण भुवन ( अभिसंदधुः ) संबन्धित हैं, उस ( ud) 
१ शक्ति से युक्त प्रभु की ( सख्याय ) मित्रता के लिये हम ( हवामहे) X 
; 4 प्रार्थना करते हैं । i 
d ईश्वर सब का उपास्य EI शूर, भीरं तथा न्य सब उसकी * 
॥ प्रार्थना करें क्योंकि सब जगत्‌ उसके आधार से रहता हैं इसलिये t 
9 वही सब का योग्य रक्षक है । जो उससे मित्रता करता है उसकी k 
| वह रक्षा करता है.। n 


à र नो अघिं f 

अद्र नो अपिं वातय 

मनो दच्षमुत क्रतुम्‌ । | 

| अधां ते स॒ख्ये अन्ध्रो वि वो k 
la £e 


१ 
9 : सदे रणन्‌ गावो न यव॑से ATT ॥ ` 
f ऋ, १०।२४।१॥। Ñ 
न | 

हे इश्वर ( नः ) हम सत्र को ( भद्रं मनः ) कल्याण कारक मन 
| ( v दक्ष ) कल्याणकारक बल ( उत ) ओर ( भद्रं ऋतु ) कल्याण- - k है 
J कारक कर्म ( AÑ वातय ) प्रात कराश्रो ( श्रघः=ञ्जथ ) पश्चात्‌. 45: ॐ 
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9 ( त सख्ये ) तेरी मित्रता मे AR ( ग्रन्थस — अन्‌ +धसः ) प्राणशक्ति k 
के ( मदे ) हर्ष में हम सब ( वः ) आपका ( विरणन्‌ ) विशेष प्रकार k 
4 गायन करते रहें | ( न गावः ) जिस प्रकार गौत्रें ( विवक्षसे यवसे ) ^ 
भै बड़े घास के खेत में आनन्द करती हैं। उस प्रकार हम k 
आनन्द से रहें । १ 
y अपना मन शुभ संस्कारों से युक्त करना चाहिये। अपनी शक्ति (१ 
4 शुभ प्रयक्षा में रपण करनी चाहिये और मन तथा बल से शुभ k 
पुरुषार्थ करने ARA । इन तीन केन्द्रों की पवित्रता होने से मनुष्य ` 
ग शुद्ध पवित्र और भ्रेष्ठ हाता हे । जो मनुष्य इस प्रकार पवित्र होता ह. | 


M य़ा 


भै उस को इस सम्पूर्ण बिश्वमें दुःख श्रोर कट देने वाला कोई नहीं ४ 
ॐ होता । क्योंकि परमात्मा का आनन्द उस को सर्वत्र प्रत्यक्ष होता है । i 
k 
१ प्र माहिछाय बहत Wu i 
i सत्यशुष्माय तवसे सति भरे। y 
| अपामिंच प्रवणे यस्यं qui i 
| राधों विश्वायु शवसे अपाबतम्‌ ॥ k 
j *E, ५॥८७॥१॥ k 
J ( महिष्ठायं ) श्रत्यंत दानशूर (sed) बड़े ( बृहद्रये ) "mia k 
$ धनवाले ( सत्यशुष्माय ) सत्य अलसे युक्त ( तवसे ) महाशक्तिशाली 
| प्रभु के लिये ( मतिंग्रभरे ) में अपनी बुद्धि अ्र्पण करता हूं । ( प्रवण k 


अपां इव ) निम्न प्रदेशमें जैसा जल जाता हे उस प्रकार (यस्य ) . k 
जिसका ( दुर्धरं राधः ) अग्रतियंधित दान (-विश्वायु ) सब मनुष्यों i 
को (शवसे ) बलइद्धि के लिये ( AIRA ) खुला हुआ है । k 
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: 4 प्रार्थना Y k 
| परमेश्वर अत्यन्त दानशूर है क्योंकि उनसे यह सत्र जगत्‌ हमें D 
" दिया हे वही सत्रसे धनी और afe हैं। उसके उपकार हमपर | 

| असंख्यात आरहे हैं । हमारे लिये उसका खजाना खुला हे । इसलिये 


शै हम अ्रपनी बुद्धि उसके पास लगाते हैं । k 
T Spp सी एफ à 
| इसे d इन्द्र ते वय gaga i 
J ये त्वारभ्य चरांमसि प्रभूवसों । k 
j नहि त्वदन्धों गिंवेणो शिरः ५ 
t सघत्ल्ोणीरिव प्रतिं नो हये तहूचः ॥ | 
( ऋ, १॥४७॥४॥ 

D | 

कः हे ( पुरुष्टुत ) बहुतों द्वारा प्रशंसित ! हे ( प्रभूवसो इन्द्र) x 


बहु धन से युक्त प्रभो ! ( इमे बयं) ये हम (त्वा ग्रारभ्य ) तेरा b 
9 आश्रय करके ( चरामसि ) चलते हें । अथवा ( त्वा-चरामसि ) k 
प्रत्येक कार्य्य में तेरा नाम लेकर कार्य्य का आरम्भ करते हैं । ( त्वात्‌ 
शी gr) तेरे मिन्न कोई भी ( गिर्वणः गिरः ) उपासक के शब्द (न हि i 
J सघत्‌ ) नहीं सुनता हे | इसलिये ( ज्ञोणीः इव ) एयिवीके समान 

॥ हमारे ( तद्‌ चः ) भाषण ( प्रति हर्य ) श्रवण कर | 


Br cud 


॥ परमेश्वर की सत्र प्रशंसा करते हैं ओर सब लोग उसीकी k 
4 उपासना करते हैं । क्योकि उससे भिन्न कोई भी भक्त की प्रार्थना k 
१ सुनता नहीं, इस कारण सत्र लोग उसी को अपना केन्द्र मानकर १ 
४ अपना मनोगत भाव उसी को कहें । हृदय से की हुई प्रार्थना कोप्रमु | ... . ` | 
J अवश्य सुनता हे । TP die | 
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द्‌ वेदासूत i 


aM i 


| 
देव सवितः प्रसुव यज्ञं esu 
प्रसुच यज्ञपति भगाय | Ñ 


दिव्यो sed: केतपूः केतं नः 
पुनातु वचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ 


य, ३०।१॥ 


हे ( सबितः देव ) उत्पादक इश्वर ! ( भगाय ) ऐश्‍वर्य्यके लिये ७ 
(ri) सल्कर्मकी (sum) प्रेरणा कर तथा (यश-पति) यश के oU 
पालकको ( प्रमुब ) प्रेरणा कर । (Ren) देवी गुणों से युक्त d 
(iad: ) वाणी का पोषक और ( केत-पू: ) शानसे पवित्र करनेवाला क्र 
( नः ) हम सत्र के ( केतं ) नको ( पुनातु ) पवित्र करे । तथा k 
( वाचस्पतिः ) वाणीका स्वामी ( नः वाचं ) हम सक्की वाणी को | : 
( स्वद्वु-स्वाद्यतु ) अर्थात्‌ मीठी बनावे । ù 

परमेश्वर सबको सत्कर्म करने की तथा सत्तकर्म का संरनण करने 2 
की बुद्धि देवे । अपने उत्तम ज्ञानसे पवित्रता करनेवाला ज्ञानी हम 7 
सबके शानकी पवित्रता करे । तथा उत्तम वक्ता हम सत्रकी वाणीको d 
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मधुर बनावे । जिससे हम सत्र की उन्नति हो सके । . i 

| b 

V fr j 

SZ t 
p ५ हः 

^ DR A ; k 
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i u 
i प्रार्थना ७ i 
4 € 

॥ मेधा वुद्धिकी प्रातिके लिये प्रार्थना । 
१ ò 


VI 
~ YT ~ SN 
शै सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य RAIA । b 
सनि सेघामयासिष स्वाहा ॥ ४ 
X URS. ` य,३२।१३॥ ६ 
( इन्द्रस्य प्रियं ) जीबात्माके प्रियसित्र, ( काम्यं ) कमनीय, i 
j प्राप्तव्य और (mad ) विलक्षण ( सदसः पतिं ) विश्व के स्वामी k 
॥ के पास ( सनिं ) योग्य उपभोग की और ( मेधां ) उत्तम बुद्धि की 0 
i (anm) याचना करता हूं । (assa) स्वार्थं त्याग hs 
Xi 


n 

करता हूं । x 
सबको प्राप्त करने योग्य, wes और जीवात्माके प्रियमित्र k 
जगदीश्वर के पास हम सत्रकी प्रार्थना हे कि, हम सत्रको योग्य उपभोग | 

ह के पदार्थ और उत्तम बुद्धि देवे । इसके लिये मैं स्वार्थत्याग करता हूं । k 
; [ मेघां देवगणाः पितररचोपासत । i 
d तया मामद्य ATATA Ñ 
गै सेघाचिंनं कुरू स्वाहा ॥ . k 


य, 3RN 


( देवगणाः ) विद्वानों के समूह और ( पितरः ) i के ag 7 
4 ( यां मेधां ) जिस उत्तम बुद्धि का ( उपासत ) सेबन करते él 

भै हे m ) तेजखी ईश्वर ! ( तया मेधया ) उस बुद्धि से ( श्रथ मां.) e. 
ज uut यप uu असल “प्न न्ड आए emncuS C 
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| 


- 


आज मुझे ( मेधाविनं ) बुद्धिमान्‌ (ga) करो ( खा55हा ) मैं k 
स्वार्थत्याग करता हूं । 

हे ईश्वर ! ज्ञानी और रक्षक जिस प्रकार की बुद्धि चाहते हैं । 
उस प्रकार की बुद्धि से मुझे युक्त करो। में इस सिद्धि के लिये 
स्वार्थत्याग करता हूं । 


सेधां मे वरूणो ददातु 

Hur प्रजाप्रतिः । 
सेघासिन्द्रश्च apad rat 

घाता ददातु मे स्वाहा ॥ 

र य, ३२।१५।। 


( वरुण: ) 3g इश्वर ( मे मेधां ) मुझे उत्तम बुद्धि ( ददातु ) 
देवे.। ( प्रजापतिः भ्रमिः ). प्रजा पालक तेजस्वी ईश्वर ( मेधां ददातु ) 
मुझे उत्तम बुद्धि देवे । (च्व) और ( इन्द्रः वायुः ) परम 
ऐश्वर्यवान्‌ और गति देने वाला ईश्वर ( मे मेधां ) मुझे उत्तम बुद्धि ; 
( ददातु ) प्रदान करे । ( धाता मेधां ) सकल संसार का धारण करने 
बाला प्रभु मुझे घारणावती बुद्धि देवे । ( स्वाऽऽहा ) अपने सर्वस्व 
का अर्पण करता हूं । k 3 

सबसे श्रेष्ठ, प्रजापालक, तेजस्वी ऐश्वर्यवान्‌, प्रेरक ओर सबका k 
आधार इश्वर WU उत्तम बुद्ध प्रदान करे। में त्रात्मसर्वस्थ का 
अप॑ण करता हूं k 
इदं मे ब्रह्म च चचत्रं k 


चोभे श्रिय॑मश्च॒ताम्‌ । 
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9 प्रार्थना & k 
॥ aA देवा दधत ७ 
| श्रिथसुत्तसां ee ते स्वाहा ॥ Ñ 

य, ३२।१३॥ k 


( मे इदं ब्रम ) मेरा यह ज्ञानतेज ( न्न मे इदं qi) ) और मेरा k 
यह क्षात्रतेज ( च उभे ) वे दोनों ( श्रियं ) शोभा को ( अश्नुतां ) प्राप्त k 
हो । ( देवाः ) विद्वान्‌ अथवा दिव्यगुण (मयि) मुक में ( उत्तमां 
श्रियं ) उत्तम शोमा को ( दधतु ) धारण करें । ( तस्ये ते) उस तेरे k 
लिये ( स्वा$5हा ) स्वार्थत्याग करता हूं । 

ब्राह्मण और क्षत्रिय, शान और शौर्य मिलकर उत्तम तेजस्विता 
की प्राप्ति करें | सब उत्तम विद्वान्‌ और सत्र उत्तम सद्गुण मुभ में 
तेज की स्थापना करें । उस तेजकी प्राप्ति के लिये मैं स्वार्थत्याग करू । 


आत्मिक शक्ति की प्राधि 


Dole 
ओजऽस्योजों से दाः स्वाहा ॥१॥ 
सहोऽसि सहों मे दाः स्वाहा ॥२॥ 
बल॑मसि बलँ से दाः स्वाहां ॥ ३॥ 
आयुरस्यायुर्म ढाः स्वाहा ॥४॥ 
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श्रोचमाले आज से दाः स्वाहा शा. ! 
चत्तुरसि चक्षुर्मे ढाः स्वाहा ॥ ६ : 
परिपाएंमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ॥७॥ b 
ग्र, २।१७॥ k 


LD 


Mo Mo Da NL, NLS «हे 


है ( परमात्मन्‌ ! तू (zs) शारीरिक ume, ( सदः ) h 
पराक्रम, ( वलं ), चल ( आयुः ) आयु, ( श्रोत्रं) श्रवणशक्ति और | 
॥ ( परिपाणं ) स्वसंरक्षण, आदि शक्तियोंसे युक्त है, इसलिये मुझे; उक्त n 

७ शक्तियां दो | मैं ( स्व-आ-हा ) स्वकीय शक्तियों को सबकी भलाई b 

a के लिये समर्पण करता हूं । 

: १ . उक्त शक्तियां पूर्णरूप से परमात्मा में हैं, और SEN I 

i में हैं, इन शक्तियों का विकास करने से मनुष्य का स्वत्व सुरक्षित |, 
/ H होता है। इस मंत्र में भोत्र और चच शब्द wer इन्द्रिय शक्तियों OU 


a 5 


का उपलक्षण हैं । संपूर्ण अन्य शक्तियां यहां अपेक्षित हैं। ` k 

y तेजो$सि तेजो मथि घेहि । b 
9 siue ची wn घेहि ॥ k 
{ बल॑मासे बलं मथि fea 
ओजोऽस्योजो मघिं घेहि ॥ E 

| मन्युरसि मन्युं मयिं e a | 
y सहोऽसि सहो मरि भेह! . bk 


य. १३।8।। 
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| प्रार्थना ˆ ११ 

हे परमात्मन! तू तेजस्वी है, मुमें तेज स्थापन कर, तू di 

वान्‌ है मुझमें बीर्य स्थापन कर, तू तलवान्‌ हे. मुभमें अल स्थापन 

कर, तू समर्थ है gw साम्यं स्थापन कर, तू उत्साहमय है मुभमें 

उत्साह स्थापन कर, तू सहनशाक्ति से युक्त हे मुझमें श्रम सहन करने 
की शक्ति स्थापित कर । यह वैदिक प्रार्थना है । 


वाचस्पति सुक्त 


CS td 


ये (aar: परियन्ति 

विश्वां रूपाणि AAE: | 
वाचस्पतिर्बला तेषां 

eredi अद्य दंधातु मे ॥१॥ 

अ, १।१॥ 

(ये ) जो ( त्रि-सप्ताः)) तीन गुणा सात तत्व ( बिश्वा रूपाणि ) 
संपूर्ण रुपों को ( बिभ्रतः ) धारण करते हुए ( परियन्ति) सव ओर 
कैल रहे हैं, ( तेषां aa: ) उनके शरीरा कें ( बला ) वल ( अद्य ) 
आज ( मे ) मेरे लिये ( वाचः पतिः ) बाणी का स्वामी ( दधातु ) 
दान करे | | 


सत्र जगत्‌ के पदार्थ “तीन गुणा सात” अथोत्‌ इक्कीस तत्वों से 
बने हैं । पृथ्वी, आप तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र, अहंकार इन सात 


भै पदार्थों में सत्वरज-तम के कारण, प्रत्येक के तीन तीन . भेद होकर. 


Gg — uU 


duum पडण पघा फ घत CUu चल स डड विच de^ quta 
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१२ प्रार्थना 


4 i 

इक्कीस पदार्थ होते हैं । हरएक पदार्थ में न्यूनाधिक मिश्रण से जगत्‌ k 

J के संपूर्ण पदार्थ बनते हैं। हरएक पदार्थ में न्यूनाधिक परिणाम से | 

i ये इक्कीस पदार्थ हैं | हमारे आत्मा के लिये यह नरदेह प्राप्त हुआ है, į 

इसमें भी ये इक्कीस तत्व न्यूनाधिक परिमाण से हैं । इनके वलसे ही k 
y शरीर में अल की स्थिति होती है | इस लिये मंत्र में कहा है, कि इन 

१ इक्कीस तत्वों के अन्दर जो बल है उन बलों का निवास ज ही मेरे k 

शरीर में हो । अर्थात्‌ बल बढ़ाने का पुरुषार्थ कोई मनुष्य कल पर न k 
छोड़े | आज ही उसका अनुष्ठान करे | उल बढ़ाने का अनुष्ठान करने 

वाला विचार करे, कि अपने अन्दर किस तत्त्व की कमजोरी È इसका k 

y ठीक विचार होने पर उस बात की वृद्धि करके उस न्यूनता की पूर्ति i 
करे । इस प्रकार अपने अन्दर संपूर्ण बलों की परिपूर्णता करे और 

N ENR 

किसी प्रकार की न्यूनता न रले | k 


T “वाणीका पति” आत्मा है | क्‍यों कि वही वाणी का प्रेरक b 
है । यही पूर्वोक्त बल अपनी इच्छाशक्ति से अपने' शरीर में रले | jJ 
| आत्मा की SERT इच्छाशक्ति से ही अल की वृद्धि संभवनीय हे । k 
J . पुनरेहि वाचस्पते देवेन मन॑सा सह । ; 
j वसोष्पते निरमय È 

मय्य॑वास्तु ufi श्रुतम्‌ ॥२॥ à 


शै अ, A i 
4j 8 वाचः पते ) वाणी के स्त्रामी | ( देवेन मनसा सह ) दिव्य k 
i s से परिपूर्ण मन के साथ (पुनः ऐहि) वारंवार ग्रा । हे ( त्रसोः १ 
॥ ५ ) सुख के स्वामी | निरमय ) निरन्तर आनंद दो और (मयि) ॥ 
मरा ( शरुतं ) शान ( मयि एव अस्त ) मेरे श्रन्द्र रहे | 
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मन देवी शक्ति से युक्त होता हे ओर कभी कभी राक्षसी शक्ति से 
अथवा आसुरी शक्ति से भी युक्त बनता | इसलिये मन को ्रासुरी 
रासक्षी वृत्तियों से दूर कर देवी भातनाओं से ही परिपूर्ण बनाना: 
आवश्यक है । क्‍योंकि देवी भावनाओं से युक्त मन उन्नति का साधक 
हे और होनब्त्ति बाला मन बाधक होता E । वाणी का प्रेरक आत्मा 
पुनः पुनः मन के अन्दर दैव्री मावना की स्थापना करे, क्योंकि एक वार 
दैवी भावना से स्फुरित हुआ मन थोड़े काल के पश्चात्‌ रासन विचार 
से युक्त बन सकता है, इसलिये जागरूकता के साथ मन में वारंवार 
दैवी भाव स्थापित करने का यक्ष करना चाहिए | 
“बसु” का रथ ह ' मंगल-शुम, श्रेय, कल्याण, सुख धन? 
इसका स्वामी आत्मा हे । इस लिये वह जहां आत्मिक बल रखता ह 
वहां शुभ मंगल बना देता हे । दिव्य भावनाओं से परिशुद्ध बना हुआ 
मन ग्रास्मिक बल से युक्त होने पर आनन्द रस से परिपूर्ण बनता है | 
यह सत्र बनाने के लिये ज्ञान की आवश्यकता ह । ज्ञान विना 
पूर्वोक्त सिद्धि नहीं हीगी । इसलिये अपने अन्दर शान को दढ करने 
का यक्ष करना हरएक को अत्यावश्यक है । ( १ ) शान को बधि होने 
से मन दैवी भावनाओं से शुद्ध बनता हे, ( २ ) शुद्ध मन में आत्मिक 
ल असता हे, ( २ ) और जहां दिव्य मन ओर ्रात्मिक बल ह, 
वहां ग्रनन्द रहने में शंका ही क्या हो सकती हे | 


इह्दैवाभि वि era er आली इव ज्यया । 


वाचस्पति नियच्छतु 


सय्येवास्त सयिं श्रुतम्‌ ॥३॥ 
TR भ, १।१॥ 
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१४ घेदामृत 


( ज्यया आज्ली इव ) डोरी से धनुष्य के दोनो नोक जैसे बांधे 


जाते हैं, उस प्रकार ( इह एव ) यहां ही ( उभे) दोनों को ( श्रमि 
वितनु ) हमारे चारों ओर फैलाशो | ( वाचस्पतिः ) वाणि का पति 
( Raga ) नियम में रखे । ( मयि श्रुतम्‌ ) मेरा शान ( मथि एव 
अस्त ) मुक में रहे । 

जैसे डोरी से .धनुष्य के दोनों नोक बांधे जाते हैं, इसी 
प्रकार देवी शक्ति से परिपूर्ण अपने मन से शान और कर्म इन दोनों 
को त्रांधकर रखना चाहिये | वाणी का पति आत्मा इस नियम को मन 
में रखे और उनके द्वारा अपनी सब प्रकार की उन्नति सिद्ध कर । इन 
सब की सिद्धि के लिये अपने अन्दर शान की वृद्धि करना चाहिय। ˆ 


उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ 
वाचस्पतिंह्दयताम्‌ । 
सं श्रुतेन गमेसहि मा 
gem वि राधिषि ॥४॥ 
अ, १॥१॥ 


(वाचः पतिः ) वाणी का पति ्रा्मा ( उपहूतः ) हमने बुलाया है, 
वह ( वाचस्पातः ) वाणी का पति ( AFA ) हमको ( उप हयताम्‌ ) 
IMA । ( श्रतेन ) शान से ( संगमेमहि ) हम संयुक्त रहें, ( श्रतेन ) 
ज्ञान से ( वा बिराधिपि ) मैं ग्रलग न होऊं | 5 

स्मा से वल की प्रार्थना करने पर बह आत्मा बल देता ÈI 
इस प्रकार श्रात्मिक बल की प्राप्ति करने के लिये हम सनको उचित 
» कि हम अधिक से अधिक शान प्राप्त करें और कदापि विरोध 
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प्राथना १४ ठे 
११ 
P 
ऋनपराधी होकर हम सेवा कर 
११ 
4l - A -I v 
अरं दासों न MEZI k 
कराण्यहं देवाय स्ूणेयेऽनांगाः । र 
अचेतयदचितों देवो अर्यो j 
sed राये कावितरो जुनाति ॥ र 
ऋ. ७८६१७॥ ॥ 
n 
( अर दासः न ) जैसे दास अपने स्वामी की सेबा निष्कपट 
भाव से करता हे, तद्वत्‌ (rz) निखिल कामनाओं को बषानेबाले ९ 


यच यड” प 4G" BI 2 eC) wd 
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( भूर्णये ) जगत्‌ के पोषक ( देवाय ) देव की सेवा ( अहम ) म॑ 
(meu ) अपराधरहित होकर ( AT कराण ) सदेव करता हूं । 
(gd; ) सबं स्वामी ( देवः ) वह परमदेव इश्वर ( Aa: ) हम 
अज्ञनी जनों का ( श्रचेतयत्‌ ) चेताया करे । समय समय पर वह 
परमेश्वर हम अ्रशानियों को प्रेरणा किया करे। (,कवितरः ) वह 
सर्वज्ञञम Es ( ग्रत्सम्‌ ) भक्त जनोंको ( राये) शुभ घन की ओर 
( चुनाति ) ले जाय । 

अनु० - दासवतू में ग्रपराधराहेत उसको सर्वदेव सेवा करू । 
जो देव समस्त कामना्रों का परक AR जगत्‌ का भरण कता ह, 
बही सर्वस्वांमी देव अशानी को चेताव और बह सर्वश ईश्वर स्तोता 
को शुभ धन की ओर ले जाय ॥ | 
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इष्टद्शनार्थ ्रौत्सुक्य 


नरन e k 

5 l | ७ I~ k 

उत स्वयां तन्वाईसं da र 

तत्कदा न्वन्तर्वरुणे सुवानि । n 

कि में हव्यमहृणानो जुषेत i 
le 2 

कदा शूळीकं सुमना आभि ख्य॑म्‌ ॥ 

ऋ, VERNI 


; भक्तजन परम XE को शीघ्र देखने की इच्छा से. तर्कवितक करते 
॥ हैं | (यत) मुभको सन्देह हो रहा हे कि क्या मैं ( खया तन्वा ) d 
स्वकीय शरीर के साथ ( संवदे ) सम्वाद कर रहा हूं, यह मुझको - १ 
विदित नहीं होता, ( कदानु ) कब ( वरुण ) अपने इष्ट देव में i 
J अन्तभूत होऊंगा अर्थात्‌ कब में परमात्मा के ध्यान में निम्न हो 
जाऊं । यह वारंवार मन में विचारता हूं पर होता नहीं। और भी | 
x ( किंम्‌ ) क्या ( ग्रह्मणान: ) क्रोध न करते हुए किन्तु मेरी प्रार्थना से i 
; प्रसन्न होकर वह देव ( मे हव्यम्‌ ) मेरी प्रार्थना और आहुति को 
( Si) ग्रहण करेंगे १ ( कदा ) क्र ( सुमनाः ) निश्चिन्तमनस्क k 
|j होकर में (मुडीकम्‌) अपने सुखकारी देव को ( अभिष्य) देख गा । | 
Tio —H ww शरीर के साथ संवाद कर रहा हूं। में कर à 
बरुण देव में निमम होऊंगा | क्या वरुण देव करोधरहित होकर मेरी k 
X MAN सुनेंगे, कब सुमनरक होकर मैं अपने सुखकारी इए को देखूगा । 7 


(ORT क रासा ०७१०७७०५३९ उन 


pcm £m 


RT Uu 
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प्राथना AV k 

परमोदारता ] 
“I P 

| | ष्टि A l i - bs 
प्रजाभ्यः पुष्टि विभजन्त आसते " 
रयिसिंच पृष्ठं प्रभवेतमायते । k 
असिंन्वन्दड: पितुरत्ति भोजनं k 


यस्ताकूणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥ 
च, २।१३।४।। 

` हे भगवन्‌! आकी कृपा से cuum णहमेधी समस्त भक्तजन 
( पुष्टि ) आपके दिये हुए. पोषक धन को ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओं में 
( चि भजन्तः ) परस्पर विभाग करते हुए ( आसते ) अपने अपने 
गहमें सुख पूर्वक निवास करते हें । यहां दृष्टान्त देते हैं ( आयते ) 
गृह में आये अतियि' को ( पृष्ठम्‌ ) धारक ( प्रमवंतभ्‌ ) ओर mpm 
समर्थ ( रयिमिव ) घन को जेसे विभाग करके देते ह तद्वत्‌ सकल 
प्रजागश परस्पर अपने आपने धन को विभाग कर. आनन्द से निवास 
करते हैं यह आपकी महती कृपा हे | हे भगवन ! (weg) 
प्रत्येक कर्मकारी पुत्र ( पितु ) अपने अपने पिता के d (Er) 
दांतों से ( भोजनं अत्ति ) मोजन करते हे (यः ) जिस अपने ( ता ) 


उन सुखकारी कमों को (agd: ) विधान किया है ( सः ) वह 


आप ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ( उक्थ्यः असि ) पूज्य हैं । 


आशय--इस मंत्र से भगवांन शिक्षा देते हं कि प्रत्येक ग्राम ओर 
'नगरादि में प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को उचित हे कि बह जहां तक हो 
ग्रह ग्रह में जाकर कुशलादि वातो पूछे ओर यदि किसी घर में अन्न की ९... 
——— EAI undi uum cuum ATE 
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3 ( अश्वपेशसं ) अश्वयुक्त (गो ग्राम्‌) गौ प्रभ्शते धन संयुक्त 
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चुटि हो तो उसको पूर्ण करे जिससे कोई भूखा न रह जाय। और 
प्रत्येक मनुष्य को यह भी उचित हे कि वह अपने परिश्रम से उपार्जित 
घन का भोग कर ओर पैतृक धन को अच्छी तरह से अपने काम में 
लावे उस घन को व्यर्थ कार्य में न खर्च करे । 


रातिखुपसुजन्ति qui: । 

अस्माञ्च ताँश्च प्र हि नेषि 

यस्य॒ आ घृहद्वंदस विदथे सुवीरोंः ॥ 
ऋ, २।१।१६॥ 


ये स्तोतृभ्यो गोअग्नामश्वपेशसमग्े 


y ( ये सूरयः ) जो मेधाबीगण ( स्तोतृम्यः ) स्तुतिपाठकों को 


( रातिम्‌) दान ( उपसुजन्ति) देते हैं (तान्‌ च) उनको 
| ( अस्मान्‌ च ) और हमको (वस्यः ) श्रेष्ठ स्थान की ओर ( आ प्र 

हि नेषि ) ले चलो । आपकी कृपा से हम (सुबीराः ) सुवीर हों । 

आर सुवीर पुत्रपौत्रादि से युक्त होकर ( बिदथे ) यज्ञादि सकल शुभ 
y कर्मों में ( बृहद्वदेम ) ब्रृहस्तोत्र कहा करे । 


अनु०--हे sui! जो मेधावीगण स्तोतृगण को गो और 
- * अश्वप्रभृति धन प्रदान करते हैं । उनको और हमको श्रें्ठ स्थान में 
fj ले RA le सुवीर हों और सुवीर पुत्रपौत्रादि से um होकर . 
॥ यशशाला में बृहस्तोत्र कहें । 
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प्रार्थ ना ! १६ 


म. 


उभयांसो जातवेदः स्थास ते 
«irem अग्ने खूरयंत्थ शर्माणि । 
वस्वो राय! पश्चन्द्रस्थ HU 
प्रजावतः स्वपत्यस्यं शरिध नः ॥ 

W. II? ARII 


( जातत्रेदः ) हे सर्वश | हे सवंधनसम्पन्न | (AÀ ) है महा 
तेजस्विन्देव ! ( स्तोतारः ) तुम्हारे स्तोतृगण (uno) और 
हमारे विवेकी faa ( उभयासः ) हम दोनों ( उभयासः ) हम 
दोनों ( ते शर्मश्यि ) तुम्हारे मंगल कार्यमें विद्यमान रहा करें । आप 

. (नः) हमको ( वस्वः रायः) वसने योग्य धन, ( RAKA ) 
अतिशय आहादक अथवा बहु हिरण्योपेत ( भूयसः) बहुत 
( प्रजावतः ) अत्यादिंयुक्त ( स्वपत्यस्य ) शोभन पुत्रयुक्त धन ( शग्घि ) 
दीजिये । है 

अनु०--हे सर्वभूतश्च zb! तुम्हारे स्तोता और मेधावी हम 
दोनों श्रापके कल्याण में सदा वास करें । आप हमको निवास योग्य 
अतिशय आहादप्रद, प्रभूत भ्रत्य ओर पुत्रादिविशिष्ट धन प्रदान 


१ 
| कीजिये । 


V, >> NES RED I SMS. SRLS SRL, RL, Rf, RL, 


इन्द्रियों की agadi 


tehre 
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! 

वि से कण पतयतो विचचुबां३दं 
J AALT आहितं यत्‌ । ड 
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r) Ro isis K 
à वि से मनंत्वरति दूर आंधीः किं | ; 
y Gres किस नू मनिष्ये । k 
9 ऋ, ६।३।६।। k 


| ( मे कणी वि पतयतः ) मेरे दोनों कान इधर उधर दूर दूर t 
गिर रहे हैं। ( घक्तुः वि) मेरे नयन भी इधर उधर Qe रहे हैं 

शै ( हृदय यद्‌ इदगः ज्योतिः ) हृदय में स्थापित जो यह ज्ञानरूप ज्योति 
| a हैं बह मी.( विपतयति ) दूर भाग रही हे। ( दूरे आधीः में मन k 
| वि “रति ) श्रति दूरस्थ विषयमें ध्यान लगा कर मेरा यह मन भी 
दूर दूर विष्वरण कर रहा है । ऐसी अवस्थामें हे ग्रमो ! आपसे k 
( किम्‌ स्वित्‌ वक्ष्यामि ) क्या में कहूं और ( किस+उ+नु मनिष्ये ) n 
क्या मनन करू । | P 

i 


आशय--प्रसेक मनुष्यका नित्य यह श्रनुमव है कि कर्ण, rg 
मन आदि इन्द्रिय किसी कार्यमें स्थिर नहीं रहते । किंचिन्मात्र ही ॥ 
मौका मिलने पर भरसे इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसी अनवस्थित ॥ 
दशा में मनुष्य सूम कार्य कदापि नहीं कर सकता | अतः यह प्रार्थना 
है कि हे परमात्मदेव मेरे कण, नयन, हृदयस्थ शान ओर यह मन » 
सत्र ही चारों तरफ माग रहे हैं । में कैसे आपके मुण गाऊं। केसे 
मनन करू । हे भगवन्‌ ! आशीवाद करो जिससे मेरे सत्र इन्द्रिय # 
समाहित हों और उनके द्वारा आपकी परम विभूतियां देखू । zn 


8 : | 
: B. ' d A k 
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हमारे कर्म इश्वर के अर्पण हों 


De 
4. सा नों निदे च वक्तवेज्यों रन्धीरराव्णे । 
; क्रतुसमं ॥ 

4 ऋ. ७।३१।४॥ 
हे सबंद्रष्टा परमात्मन्‌ ! जिस हेतु पि ( अर्य: ) सबके शासक 


| खामी हैं इस हेतु जो ( निदे ) निन्दक E (amia) जो पुरुष 
| वाक्यों के प्रवक्ता हैं ओर जो ( अराब्ण ) धनदान, विद्यादान, 
X अज्नदान इत्यादि दानोंसे रहित उपकारशज़्य, कृतन्न और अपकारी हैं 
ऐसे ऐसे पुरुषों के अधीन ( नः) हम उपासकों को ( मा रन्धीः ) 
मत कीजियेगा। हे भगवन्‌! (aÑ) और ( मम क्रतुः ) मेरे 
निखिल यागादि शुभ कर्म ( स्वे) केवल आपके निमित्त ही हुश्चा 
करें pg हे खामिन इन्द्र ! जो पुरुष वाक्य बोलते हैं. जो निन्दा 
ग करते हैं और जो दान नहीं देते हें उनके वशीभूत हमको न 
कीजियेगा । हे भगवन्‌! हमारे सकल मंगल कर्म आपकी कामना की 
पूर्तिके लिये ही हों आपकी ही आशाएं पूर्ण हों । 


हम मतिहीन न हों 


he 


4 मा नों अग्नेष्मतये 
J मावीर॑तायै रीरधः 
n 
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छि 
शै २२ वेदात k 


मागोतायै सहसस्पुतञ्न मा t 
निदेऽप द्वेषांस्या RA ॥ k 
; नर, ३।१६।४।। k 


| (s ) हे तेजोमय देव ! ( सहसः पुत्र ) हे सूयोदि निखिल » 

तेजोरक्षक जगत्‌विधायक भक्तजन पवित्रकारक भगवन्‌ ! ( अमतये ) (९ 

| शत्रुभूत मतिहीनता के अधीन (मा रीरधः) हम को मत कर k 
( ्रगोतायै ) गवादि पशु सम्पत्ति विहीनता की ओर ( मा ) हम को 

4 न ले जाइए ( निदे ) frm पुरुषों के बशीभूत ( मा) हम को न k 

y कीजिये (द्वेषांसि) हमारे प्रति सकल अपराध निमित्तक द्वेषाको k 
( अपा कृधि ) निवारण कीजिये अथौत्‌ मतिहीनता, श्रवीरता, 

गवादि पशुह्दीनता इत्यादि हीनताएं हमें प्राप्त न हों । निन्दक पुरुषों k 

J से हम दूर हों श्रौर हे भगवन्‌! यदि हमसे कोई अपराध आपके m 

X निकट अशान ओर भ्रमवश हो गया हो तो उस पर राप ध्यान देकर i 

5 उस से हमारा मुख मोढ़ दीजिये । 7 k 
श्राशय--मतिहीनता, aa AR गवादि पशुहीनता इत्यादि 

१ महापाप हैं । इसलिये यदि हम मनुष्यता को सफल करना चाहे तो k 

के हम बुद्धिमान नें | सदैव वीर होवें ओर पश्वादि धन संग्रह करें | हम b 

१ जगत्‌ में निन्दक, धूत, वञ्चक, पिशुन श्रौर श्रपकारी एवंविध न | 

होवें ओर सदैव अपने पार्पा और अपराधों को देखते रहें | उन को k 
9 छोड़ने के लिये दृढ़ प्रतिश करें । तब ही इश्वर के त्राशीवोद 

हम पर विराजमान होंगे और तब ही हम स्वयं सुखी होकर दसरों k 

को सुख पहुंचानेमें समर्थ भी होंगे । k 

; 


EEN “बुहह्वंदेस fied सुवाराः” 
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प्राथना _ २३ K 


X “हम स्वयं चीरं हों और सुवीर पुत्र पोत्रादिकों से युक्त हों। k 
9 यशशालामें बैठकर उस परमात्मा का बृहत्‌ यशोगान ओर कीर्तन b 
१ सदैव किया करें । 


y इस वाक्य के सम्बन्ध में दो चार मन्त्र उद्धुत किये जाते d k 
d ° ` sd जरिञ्े 3 b 
| नूनं सा ते प्रति वरं जरिः 
| दुहीयदिन्द्र दक्षिणा स॒घोनीं । k 
शिक्षा स्तोतृभ्यो सातिं धरभगों 
नो बृहङदेम विद्थे सुवीराः ॥ 
ऋ, २।११।२१ || 


( इन्द्र ) हे सर्वद्रटा परमात्मन्‌! (à) आपकी ( दक्षिणा 
जो दक्षिणा अपने स्तुतिपाठकों को देने योग्य ( मघोनी ) बहु धनधान्य 
सहित विद्यमान है वह ( जरित्रे) स्तुतिपाठक के लिये सम्पादन 
कीजिये ( सा ) वैसी दक्षिणा ( स्तोतृभ्यः ) स्वुतिपाठक लोर्गोको 
( शिक्ष ) दीजिये किञ्च आप ( भगः.) परम भजनीय हैं (नः) 
हम. लोगों की कामनाओं को (मा धक्‌ ) अपूर्ण मत करें । हे 
भगवन्‌! आपकी कुपासे ( सुबीराः) हम लोग अच्छे वीर au 
Zik सुवीर पुत्रपौत्रादिक से युक्त होकर ( विदथे) इस पवित्र 
यशशाला में ( बृहत्‌ ) तुम्हारे परम महान्‌ ` यशोगान ( बदेम ) किया 
करें तुम्हारे उद्देश से ही हमारे सव शुभ कर्म हुआ करें । 


यः सुन्वते पचते दुध्र आ Ag 
द्दै्षि स किलासि सत्य) ` 
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epi त॑ इन्द्र विश्वह प्रियासं e 

सुचीरांसो विदथमा वदेम ॥ . k 


b 
च: २१२१२ | 


( इन्द्र ) हे इन्द्र ! आप (zm ) अत्यन्त अविज्ञेय हैं, तथापि 
( यः ) जो आप ( सुन्वते ) शुभ कर्म में ्रासक्त और ( पचते ) 
akaa पुरुषों को पका कर देने वाले के लिये ( वाजम्‌ ) बहुत सै 
अन्न और बल को ( ग्रा दद्षि) सदैव दिया करते हैं ( सः किल ) 
वह आप ( सत्यः असि ) सत्यस्वरूप हैं। हे इन्द्र ! ( ते प्रियासः ) 
तुम्हारे प्रिय हम होवें । ( सुवीरासः ) श्रौर तुम्हारी कृपा से हम ` 
अच्छे वीर हो. और सुवीर पुत्रपौत्रादिकों से युक्त हों ( वयं ) हम 
उपासक गण्‌ ( विश्वह ) सत्र दिन ( विदथग्‌ ) पवित्र यज्ञीय स्तोत्र 
( ्रावदेम ) बोला करें | 


अस्मभ्यं dut दानाय राधः 
' ससंथेयस्व बहु तें वस॒व्य॑म्‌ । 

इन्द्र यच्चित्रं अवस्था अनु 

चून घहद्धदेस विदथे सुवीरां; ॥ 


न, २।१३।१३।। 


(बसो ) हे सर्व यासप्रद | ( इन्द्र ) हे परमैश्वर्यशाली 
परमात्मन्‌ ! ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हम उपासको को ( तत्‌ राधः ) वह धन 
( दानाय ) दान और भोग के लिये ( समर्थयस्व ) दीजिये ( यत्‌ ) 
ऽलो धन ( अनु न) प्रतिदिन ( भ्रवस्याः ) भोग के लिये आप 
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प्रार्थना y 


दिया करते हैं ( ते) आप का धन ( बहु ) बहुत ( quem) वास k 


योग्य ( चित्रम्‌ ) नानाप्रकार का है और आप की कृपा से ( सुवीराः ) l 
हम सुत्रीर हों और सुवीर _ पुत्रपौत्रादि से युक्त हों ( विदथे ) पवित्र | 
यशशाला में ( बृहत्‌ ) बृहस्स्तोत्रादिक और आपका गान ( बदेम ) k 
किया करें । 


है 

EM. । 

| i 

पश्चात्ताप b 

; १ 

eU k 

weg तदेनों वरूण दिहचूपों a 

एमि चिकितुषों विएच्छुम्‌ । 

समानश्चिन्में कवर्यश्चिदाहुर॒यं 


. ह तुभ्यं वरूणो हृणीते t 
| "d ऋ. ७॥८६॥३॥) 


( वरुण ) हे हृदयंगम अ्रन्तयीमिन्‌ देव! ( तत्‌ एनः ) उस 
अपराध को ( पृच्छे ) श्राप से पूछता हूं जिस से आप मुझ से 
श्रसन्तुष्ट हो रहे हैं। (feug) में श्राप का दर्शन ed हूं |. E 
पाप के कारण आप का दर्शन मुझ को नहीं मिलता ( विपृच्छम्‌ ) ९ 
अनेक प्रकार से प्रश्न करने को ( चिकितुषः ) विशानी भक्तों के Ñ 
( उपो एभि ) निकट जाता हूं । ( कबयः '्वित्‌ ) वे सब महाज्ञानी हैं |; 
वे (मे) मुझ से ( समानं इत्‌) समान ही (आहुः) कहते हैं ॥ ` 
aei उन सबके कथन में कोई विभेद नहीं होता । वे यह कहते हैं k १ 


झर ue ut परण स पाडत ut ust uut ए ल हा 
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( अयं ह वरुणः ) यह वरुणदेव ही ( तुभ्यं ह ) तेरे उपर ( णीत ) 
कद्ध है । तेरे अपने इष्टदेच ही तुमसे बिगड़े हुए हैं उनको ही प्रसन्न 
कर । हे देव | मैं नहीं जानता कि मैंने कौनसा पाप किया किं | 
जिससे आप मुझसे श्सन्तुए हैं । आप से ही दर्शनामिलाषी होकर 


` मैं पूछता हूं । 


IT 


हमको ज्योति मिळे 


< 


इन्द्र md न आ भर 

पिता gardi यथा । 

शिक्षा णो अस्मिन्‌ gega 

यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 

न्न. ७।३२।२६॥ 

( इन्द्र ) हे ade: ईश्वर | ( नः ) हम उपासकों को ( क्रतुम्‌) 
शुभ कर्म की, प्रशा की तथा उद्योग की ओर (श्रा भर) ले चल | 
( यथा ) जैसे ( पिता ) शिक्षक और शुभेच्छु पालक पिता ( पुत्रेभ्यः ) 
पुत्रों के लिये नाना उद्योग रचता और उनको कल्याण मार्ग की 
शरोर ले जाता हे । तद्वत्‌ ( पुरुहूत ) हे बहुपूज्य ! हे बहुतों से आहूत 
इश्वर ! ( नः शिक्ष ) हम को श्रपना श्रभिग्रेत वस्तु दीजिये और 
देखिये आपकी कृपा से ( श्रस्मिन्‌ यामनि ) इस जीवन यात्रा में 
अथवा इस जीवनयश में ( जीवाः ) हम जीवगण' श्रथवा सुख से 
' जीते हुए हम ( ज्योतिः श्रशीमहि ) आपकी कल्याणी ज्योति प्रतिदिन 


ESS UG TN TI TT TN NEN AS AE GE IS 
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ग 
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} 
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SRLS aS ut 


हम सब से उत्तम उपासक हों 


SSNs 


प्र IRRE एषां प्रास्माकासश्च सूरय॑ः। 
अप॑ न॒ शोशुचदघम्‌ ॥ 
नऋ, १।३७।३॥ 
हे भगवन्‌! आपकी कृपा से ( एषाम्‌ ) इन मनुष्यों के मध्य में 
( यदू ) जिस प्रकार ओर जिन उपायों से (प्र मंदिष्ठः ) अच्छा 
उपासक और श्राप की आशाओं का अनुगामी होऊं ( न) और 
( अस्माकासः ) हमारे ( सूरयः ) विद्वान, पुत्रपोत्रादिक तथा बन्धुचान्धव 
सब ही ( प्र) विशेषरूप से आपके उपासक हों der श्राशीवीद 
दीजिये । आपकी कृपा से ( नः अं अप शोशु'चत्‌ ) हमारा सब 
पाप विनष्ट हो । 


हम उस के होवें 


mI 


- 


ते स्यांस देव वरुण 
ते सिंत्र सूरिभिः सह । 
इषं स्व॑श्च धीसहि । 
i ऋ, ७६६६ ॥ 
( वरुणदेव ) हे श्रतिशय खीकरणीय देव | ( ते स्याम ) हम 
आपके ही होवें । हम श्राप के ही भक्त पूजक, स्तुतिगायक ओर 
MI "स UJ RI RTI I t 


SNE NE BE NE NE, RE RE MESES, NE NE «MS SRE» Mo आजे. i> 
m > IT AAE याप TN? (वा "याम TI चि Uu uu Uu us UU. uus 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 
eM. NL» NLS Ea QUE. X NLS aM, ०३८६७. Es 


aaga ः k 


मानने हारे होगे ( मित्र ) हे सर्वमित्र ! केवल हम ही नहीं किन्तु k 
( सूरिभिः सह ) विद्वानों और श्रन्यान्य बान्धवां के साथ हम श्राप के | - 
AFI जिस से आपकी कृपा द्वारा ( इषम्‌) ग्रमिलषित धन (स्वः च) |! 
शान श्र मोक्षानन्द ( धीमहि ) प्राप्त करें । 


इश्वर को मत त्यागे 
e e£ X. 
महे चन त्वाम॑द्रिवः 
परां सुल्कायं Gum | 
न सहस्राय नायुताय 
चज्रिचो न शताय॑ शतामघ 


RT uu Lec 


कह, ८।१।<॥। 
à 


(aĝa: ) हे श्रद्विवन | हे विश्वघारक ( वग्रिवः ) हे वज्रिन्‌! 
बञ्रधारिन्‌ ! हे परमशानिन्‌ देव | ( महे च सुल्काय ) महान्‌ मूल्य के k 
लिये भी ( त्वाम्‌ न परो देयाम्‌ ) श्राप को न तेच, (न शताय ) न b 
सैंकड़ों के बदले ( न सहस्राय) न हजार के बदले और (न अयुताय ) 
दसों हजारों के बदले भी आप को त्यागू | ऐसा सामथ्यं mun में 
दो कि आप को कदापि न त्यागू । 
अद्विबः--अद्वि । mal गोत्र आदि नाम मेघ के हैं। 
Amg १ | १० और adam] प्रसिद्ध ही हैं । 


यह ब्रह्ाएड ही पवत &| इश्वर इसका स्वामी हे । श्रतः वह 

“अ्रद्विवानः? है | न्याय ही इसका बज्र हे । वह न्याय इसके हाथ में 
है Laa: वह “वज्री वा वज़िवान” है | 

mU" Xue "yu चार र uU? uut याल e uA 


Re 
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प्राथना ` RRE 


शत--यह वंहुनाम हे। निघण्डु ३ । १ व्याकरण ओर कोश 
की प्रक्रियाएं विद्वान, स्वयं विचार लें । क्योंकि इससे ग्रन्थविस्तार हो 
: जायगा | 
जो कामवश, लोभवश, भयवश, मोहबश होकर इश्वर CHI 
त्यागते हैँ वे जगत्‌ में बढ़े हानिकारी होत हूं । 
अनु ०--है विश्वव्यापक ! हे सर्वज्ञ ! ह सकल धनन्द्र ईश ! 
| अमूल्य धन के लिये भी आपको न ब्रेचू । १०६ 


M an. 


डैश के निकट प्रतिज्ञा 


TEE eC 
यद्रिंन्द्र यावतस्त्वमेतावंदहमीशीय । 
स्तोतारमिहिंधिषेय रदावसो 


न पांपत्वायं रासीय ॥ 
नऋ, ७।३२।१८ 


( इन्द्र ) हे सर्वेश्वर्यसम्पन्न देच ! ( यावतः ) जितने धन के 
( खम्‌ ) आप स्वामी हैं. ( एतावत्‌) उतने धन का (WD) यदि 
x ( अहम्‌) मैं भी ( ईशीय ) स्वामी होऊं यदि आप की ऐसी कृपा 
4 हो तब ( रदावसो ) हे धनदाता इश्वर ! ( स्तोतारम्‌ इत्‌ ) आपके 
गान करने वाले भक्तजन को ही वह धन ( दिधिप्रेय ) दिया करूंगा | 


eM. SRLS NES cS. aM. >> 


हे देव ! किन्तु ( पापत्वाय न रासीय ) पापकमा के लिये अथवा 


प से विमुख नास्तिक पापी जन को वह धन न दू गा । रौर न 
पापकमों में उसको खर्च करूगा । अतः मुझे थन दीजिये | 


फ न्यच Nue uus uA नउ? र Tut उन uet 
E OI > 9. ९) 
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भगवान्‌ के अनन्त दान 


|] भोजसासि 
इन्द्रमीशानभोजस 
स्तोमां 
स्तोमां अनूषत । 
स॒हस्रं यस्यं vend उत 
चा सन्ति भूय॑सीः ॥ 
फा, १।११।८।। 

( स्तोमाः ) हमारे स्तोत्र; स्तव, प्रार्थना, गीत, गान इत्यादि 
सकल व्यापार ( इन्द्रम्‌ ) परमेंश्वर्य्ययुक्त परमात्मा को ही ( ्रभि+ 
AW) सच प्रकार से दिखानेबाले हो जो इन्द्र ( ओजसा ) बल 
और शानपूर्वक ( ईशानम्‌) इस जगत्‌ का नियामक हो रहा हे 
अयात्‌ जो बलपूर्वक इस सकल संसार को अपने नियम में रखकर 
शासन कर रहा हे। ( यस्य रातयः) जिसके दान ( सहस्तम्‌ ) 
हजारों हैं ( उत वा ) अथवा सहन संख्या-से मी. जिस के ( भूयसीः 
सन्ति ) अधिक दान हैं । 
आशय - है मनुष्यों हम श्रोर तुम मिलकर सत्र उसी परमात्मा 
के यशोगान करें जो इस जगत्‌ का ईश है और जिस के दान हम 
लोगों को सुल पहुंचाने के लिये अनन्त हैं । देखो इस परथिवी पर 
कितने प्रकार के अन्न, फल, कन्द, मूल, इच्च, लता, ओषधियां 
विद्यमान हैं | कितने दूध देने वाले पशु, इनके अतिरिक्त नदी, 
समुद्र, पवत इत्यादि तथा श्राकाश में uel, चन्द्र, नक्षत्र, बामु, 


A मेध इत्यादि शतशः पदाथ हमको सुख दे रहे हैं। अतः बही एक 
< देव उपास्य है | 


MS या 


cur ue cuu ccm 


IS VW Wt uo uum cem I T THIS uu eu mA 


sme ie Gen PR ECs ५ 
4 quiet ३१ k 
१ सकर्मा ही अन्न पाता f 
तराणिरित्सिषासति J 
वाजं पुर॑न्ध्या युजा । 9 
आ व इन्द्र पुरुढूतं नमे 
गिरा नेमिं तव GRET N 


W. ७।३२।२०॥ " 
हे इश ! ( तरणिः इत्‌ ) स्तुत्यादि कर्मोंमें शीधता करने वाले k 
. निरन्तर सुकर्म सेत्री जन ही ( मुजा ) सदा सहायक ( पुरन्ध्या ) 
महती बुद्धि और क्रिया द्वारा ( वाजम्‌ ) उत्तमोत्तम धन ( सिघासति ) k 
प्रास करते हैं । ( पुरुहूतम्‌ ) बहुतों से आहूत ( बः इन्द्रम्‌) आप 
इन्द्र को.( गिरा ) स्तुति द्वारा (आ नमे) नमस्कार करू अपने k 
ओर करू | यहां दृष्टान्त देते हैं ( तश इव ) जैसे वर््धकी-ज़ई, 
लुहार, ( सुद्रवम्‌ ) शोभन दारूयुक्त ( नेमिम्‌ ) 'वक्रवलय को du k 
करता हे तद्वत्‌ । 


थी >, eX, SRE, RLS SRLS esM, SNES RL Mi eSI RRs NE» Rs 5362. Rf BES 


Bet k 
सो षु ded gai | 
गृहं राजन्नहं गंसम्‌। 

`  सुळा AA सूळ्यं ॥ k 
5 ऋ, ७।८६।१॥। k 
TI ज्या cA याप NT Vu I 
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( वरुण ) हे सर्वपृज्य महेश्वर ! ( राजन्‌) ह परम शोभायमान ! i 

१ ६ जगन्नियन्ता ईश ! आप की wur ( हग ) में ( मृन्मयम्‌ ) $ 
मृत्तिकादि निःसार वस्तुओं से निर्मित ( म्‌) ग्रह को ( मो घु Ñ 
y गमम्‌ ) कदापि प्रात्त न करू किन्तु सुशोभन सुवर्णमय ही ग्रह मुझको k 
प्रास हो ( gaa) हे सर्वशक्तिमन्‌ ! ( मृड ) सुखी कीजिये (gea) i 
सुखी कीजिये । | " 


[ 


यदोमिं प्रस्फुरक्षिच इतिं | h 
eret अद्रिवः । À 
सृब्ठा gT सृळय॑ ॥ 
७।८६।२॥ à 

( श्रद्रिबः ) हे सर्वायुधसंपन्न ! हे दश्डविधायक देव ! आपका | 
कृपापात्र मैं उपासक ( ध्मातः ) बायुप्रेरित ( दृतिः न ) मेघके k 
3 समान ( यदू ) जत्र जब ( प्रस्फुरन्‌ इव ) श्राप के भय से कम्पायमान k 
होता हुआ ( एमि ) आप के निकट abd" तब तब ग्रवश्यमेच (सुक्षत्र) ( 


>. >, NE, CES NL 


x ह सर्वशक्तिमय ! ( मृड मृडय ) सुखी कीजिये सुखी कीजिये । i 

4 रवर के निकट भयभीत होकर पहुंचना चाहिये। क्षत्र नाम 
१ बल का हं । अतः सुक्षत्रका अर्थ सर्वशक्तिमान्‌ है | k 
| | i 
t कत्वं समह दीनता . ; 
i प्रतीपं जगमा शुचे । y 
y मृब्ठा खुक्षत्र सृब्ठय ॥ i 
७।८६।३॥ fy 
ui n 
IPMWO uut IS Uu IT p AT uu “ब्र ta 


C TUYA 
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प्रार्थना ३३ k 
( समह ) हे सर्वेशवर्यं पूजित! ( शुचे ) हे परमशुद्ध ! हे K 


परमपवित्र ईश | ( दीनता ) दीनता और अ्रशक्तता के कारण 
( ऋत्वः ) कर्तव्यों ( प्रतीपम्‌ ) प्रतिकूल ( जगम ) सदा 'चला करता 
हूं इस में सन्देह नहीं तथापि पिता के निकट पुत्रवत्‌ आपसे निवेदन 
करता हूं ( सुज्षत्र ) हे सर्वशक्तिमन्‌ ! ( मुड मृडय ) मुझ पर दया 
कीजिये दया कीजिये । 


अपां मध्यें तस्थिवांसं 
विदज्जरितां l 
तृष्णाविद्ज्ञारितारम्‌ । 
| l 
सुळा रु क्षत सृळय ॥ 
i का, ७।८३।३।। 


(mi मध्ये) जल के मध्य (तस्थिवांसम्‌) स्थित भी 
( जरितारम्‌ ) आप के स्तोत्रपाठक जन को ( तृष्णा) जलतृष्णा 
( अविदत्‌ ) प्राप्त हे हे ( सुक्षत्र ) सर्वशक्तिमन्‌ ! दया कीजिये दया 
कीजिये । 


माधुर्य याचन 


मधु वाता ऋतायते 
सधु चरन्ति सिन्धवः । 


माध्वींनेः स॒न्त्वोष॑धीः ॥ 
W, १।३०।६॥ 


। 
E 
E 
| 
; 
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jw दुत f 
शै ( ऋतायते ) जिसके सच ही कार्य सत्य युक्त हैं उसको ऋतायन्‌ k 
4 कहते हैं उस सत्यमय पुरुष के लिये ( बाताः ) बायुगण (मधु b 
चरंति ) मधु वर्षण करते हैं। ( सिन्धवः ) समस्त नदियां ( मधु ) v 

मधु चरण करती हैं (नः) हम उपासकों के लिये ( ओषधीः ) k 

j शालि, गेहूं, जो, कौद्रव, श्यामाक, मुद्र इत्यादि सब ही खाद्य पदार्थ k 
n 


१ ( माध्यीः ) agiia ( सन्तु ) होबें । . 
| मधु meg मधुमत्पार्थिधं रजः | 


मधु द्योरस्तु नः पिता॥ . k 
ऋ, १।६०।७।। k 


i हमारे लिये ( नक्त मधु ) रात्रि मधु हो ( उत ) और ( उषसः ) ११ 
प्रातःकाल मधु हो (पार्थिवं रजः ) प्रथिवी सम्बन्धी ग्रामादिक 
4 ( मधुमत्‌ ) माधुयोपेत हों ( नः ) हमारे लिये ( पिता ) बृष्टि प्रदान k 
से सब को पालनेहारा ( A: मधु अस्त ) चुलोक मधु हो। 
श 


मधुमान्नो वनस्पतिमेधुमाँ अस्तु qu: | 


साध्वागोवों. भवंतु नः ॥ hs 
घ, १।६०।८॥ 


P 

i 

( नः) हमारे लिये ( वनस्पतिः) वनस्पति ( मधुमान्‌) Ñ 
माधुयंयुक्त हो (स्यः agaaa) कमो में लगाने हारा सूर्य pj 
मुमान्‌ हो ( गावः ) गोएं ( नः ) हमारे लिये ( माध्यीः aa) |, 
मधुरता युक्त हों | ; ® 
; 


a cuu oe HoH WR AUR uem 
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y प्रार्थना ३५ 
i हम सत्य के अधीन होवें 


ऋतावांन ऋतजांता ऋतावृधों 
9 | घोरासों अच्तहियः । 
- o ~ | N 
तेषां वः gÀ esu 
नरः स्थाम ये च॑ सूरयं;॥ | 
"E, ७।६६।१३॥ 


हे मनुष्यो ! जो आप ( ऋतावानः ) सत्य के ही पच्चपाती 
| ( ऋतजाताः ) सत्य की रक्षा के ही जिनका जीवन और 

उद्योग है (uan) सवंदा सत्य को ही बढ़ाने, स्थापन करने 
॥ आर बचाने में लगे रहते हैं जो ( घोरासः ) अतिशय घोररूप 
ह धारण कर ( ्रद्॒तद्विषः ) असत्य से द्वेष करते और उसके विनाश 


ii SNES NES RLS 


के लिए अतिशय घोररूप से प्रयत्न करते हैं श्रर्थात्‌ जो सर्वदेव और 


सवं अवस्था में सत्य के पक्तपाती सत्य के लिये मरने तक तैयार 
आर असत्य के घोर विद्वेषी हैं (तेषां बः) उन आप मनुष्यों की 
| ( सुच्छार्देश्मे ) सुखकारी ( सुम्ने ) शरण में ( नरः स्याम) हम सब 
मनुष्य Gb ( ये च सूरयः ) और जो विद्वान्‌ हैं वे मी आपकी छाया 
में निवास करें। | 


व्ह 


, RN 345० Rf 
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शै ३६ वेदास्त 

पाप विनाश प्रार्थना 
c 


शै अप नः शोशुचदघमम्े 
: शुशुरध्या रयिस्‌ । 
l 

अप नः शोशुंचदघम्‌ ॥ 
y ' ऋ, १॥६७।१॥ 
y (aà ) हे ज्योतिर्मय देव | ( नः ञ्रघम्‌ ) हमारा ब्विनाशकारी 
महापाप ( अपशोशुचत्‌ ) स्वयं शोकान्वित होकर विनष्ट हो जाय । 
हे देव | ( रयिम्‌ ) ज्ञानादिक धन ( ग्रा शुशुग्धि ) us प्रकार से 
हमको दीजिये हम जिससे पाप न करें (GT: अघम्‌ अप शोशुचत्‌ ) 
हमारा श्रघ विनष्ट हो | 


9 gaan सुगातया 
y व॑सूया च॑ यजामहे । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 

ऋ, १।६७।२॥ 

हे परमाष्मन्‌ ! ( सुक्षेत्रिया ) सुशोभनीय चेत्र के लिये (amaa ) 
सुशोभनीय मार्ग के लिये ओर ( वसूया च ) सुशोभनीय धन के लिये 
( यजामहे ) हम आपके उद्देश से यश् करते हैं ( अप नः शोशुष्त्‌ 
IW) हमारा पाप नष्ट होवे | 

बः TS TI UJ TP BTN VQ TN equum 


TI I TD I IN IN AHS uA uu eu “चा € बाल, UAE 
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प्रार्थना | ३७ k 


Maki 


प्र यत्ते असे सूरयो f 
जायेमहि प्र तें वयम्‌ । d 
अप नः शोशंचद्घम्‌ ॥ | 

च, १॥९७॥४ D 


(3 ) हे ज्योतिर्मय महादेव ! यह प्रसिद्ध हे कि ( यत्‌) जिस ४ . 
हेतु ( ते सूरयः ) आपके पूजक और आप के भक्तजन सदैव (प्र) k 
विविध प्रकार से जगत्‌ प्रसिद्ध होते हैं अतः (ते बयम्‌ ) आप के ७ 
सेवक हम भी ( जायेमहि ) आपकी कृपा से पुत्रपौत्रादि रूप gs हैः 
होकर विख्यात हों। (अप नः ai NJAA) हमारा पाप i 
विनष्ट हो । 

i 


द्विषों नो विश्वतोमुखातिं 
नावेच पारय । | i 
अप नः शोशुचदघम ॥ k 


W. १९७॥७॥ 

( विश्वतोमुख ) हे विश्वतोमुख | हे सर्वद्रष्ट: हे सर्वशुभाशुभकर्म K 
निरीक्षक नाथ ! (नावा इव ) जैसे नौकाद्वारा लोग नदी पार होते हैं । |; 
तद्वत्‌ ( नः ) हमको (fam: ). शत्रओं से ( अति पारय ) अतिशय i 
पार कर दीजिये । हे नाथ ! शत्रु रहित देश में हमारा वास कीजिये k 
( नः md अप शोशुचत्‌ ) हमारा पाप नष्ट हो। 


स नः सिन्धुमिव नावयातिं पषा स्व॒स्तये । à : 
.अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ 


क, १॥९७॥८॥ 


HAE. CAE, NE, NL AE, NE, ३३५६५, (0 eR. aM. BE, aX RE, Na NE, BE a 
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i ३८ वेदास्त k 


y पूर्वोक्त विषय को दृढता के लिये पुनः कहते | हे नाथ ! (सः ) k 
9 वह सर्वव्यापक सर्वनियन्ता सबोन्तयोमी आप ( सिन्धुं इव ) जैसे k 
नदी से ( नावया ) नौका द्वारा पार होता है । तद्वत्‌ ( स्वस्तये) ! 
$ कल्याण के लिये (नः) हम लोगों को ( अति पब ) शक्यं से दूर $ 
और पार कर पालिये । आपकी कृपा से (nomi अप up). ॥, ` 


हमारा पाप नष्ट हो । n 
Fo निष्पाप होने की अभिलाषा. 
y र —— 
j — s पापासों मनामहे 
! नारायासो न SRA: । 
y यदिन्न्विन्द्रं वृषणं सचां 
॥ सुते सखांय॑ कूणवांमहे ॥ 
| 2 चा, म।६१।११॥ 


॥ ( पापासः ) पापी श्र्थोत्‌ ब्र्नाचय्योदि रहित होकर हम (न 
A मनामहे ) उस परमात्मा को नहीं मानते, किन्तु पाप रहित और 
ब्रह्मच॒र््ययुक्त होकर ही उसकी उपासना हम करते हैं । ( ्रारायासः ) 
दानादि शुभ कर्मों से शून्य होकर ( न ) उस की आराधना नहीं करते, 
शं किन्तु दानादि शुभकर्म करते ही उसकी उपासना प्रार्थना करते हैं । 
( नः aza ) शरगनदोत्रादि से रहित होकर भी हम उसकी प्रार्थना 
| . नर्ही करते | ( यत्‌ इत्‌ ) जिस हेतु ( नु) इस समय (sum) 
n ETUR न t «cum चा असल cu SY 


TUS WW CUT eie ——— TCU" UG" uu uut TIS I 
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प्रार्थना . ३९ . k 


- wes कामनाओं के वषी करने बाले (xxx) परमैश्रययुक कामनाओं के वषी करने वाले (IR) परमैश्वर्ययुक्त k 


सर्वद्रष्टा परमात्मा को ( सुते सम्बा ) यज्ञ कर्म में हम सत्र सम्मिलित | 
होकर ( सखायम्‌ ) मित्र ( कृणवामहै ) बनाते है । | |] 


आशय--जो कोई पापी दानादि रहित और अभिहोत्रादि कर्मों " k 
से शून्य हैं वे कदापि ईश्वर को नहीं जान सकते और नहीं मान सकते k 
हें । इसलिये यदि उस परमात्मा को अपना मित्र बनाना चाहते हो à 
तो निखिल दुष्कर्मों और ब्यसनों से पथक्‌ होकर उसकी स्तुति प्रार्थना [3 


करो, तब ही वह हमारा सखा होगा | k 
यत्किं चेद dau दैव्ये i 
जनेऽभिद्रोहं स॑नुष्याइवरामसि । ! 
अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम | 
मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिष ॥ P 

च. VISSII k 
| k 
( वरुण ) हे सर्वपूज्य RT | ( मनुष्याः ) हम मनुष्य हैं हम में १ 


समस्त मनुष्य सम्बन्धी दौर्बल्य दोष और अपराध विद्यमान हैं। उस k 
स्वमाव के कारण ( यत्‌ किंच ) जो कुछ ( इदम्‌) यह अ्रपराध k 
aga ( दैव्ये नने ) दिव्य जन के निकट (चरामसि ) किया 
करते हैं तथा ( अचित्ती अशान और प्रमाद से ( तब aani ) k 
तुम्हारा विहित जिन धर्मो-नियमों ( युयोपिम ) को gu करते हैं। k 
( देव ) हे देव | ( तस्मादू एनसः ) उस पाप के निमित्त (नः मा 
रीरिषः ) हमको न कर यह आपसे प्रार्थना È । 


xum आय क IST HS uS US Su 
8S ER PL E 
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EN... | 
. य आपिनित्यों eun | i 
सन्त्वासागासि कूणवत्सखां ते । k 


सात एनस्वन्तो' याच्षिन्सुजेम 
यन्धि ष्मा विप्रः स्तुवते वरूथम्‌ ॥ 


*E, ७।८८।६।। 


आपके ( ्रागांसि ) बहुत से अपराध ( कृणवत्‌ ) किया करता है । i 
हे भगवन्‌ ! ( ते सखा ) वह पुनरपि आपका मित्र हो। ईश्वर का 
मित्र तब ही हो सकता जब उसकी आशा पर चले। ( यक्षिन ) हे i 
यजनीय देव ! ( ते ) आपके शरणागत हम उपासक (aa: ) M 
पापी होकर ( मा भुजेम ) मत मोगविलास करें | पापीजन को उचित k 
नहीं है कि वह स्वामी के धन को पापमय कार्य में लगावे । किन्तु 
पाप रहित होकर ही हम भोगों को भोगे । हे देव ! प ( विप्रः) ; 
सर्वश और सर्व सुखप्रद हैं, अतः ( स्तुवते ) अपने स्तुतिपाठक को k 
(वरूथम्‌ ) उत्तमोत्तम वरणीय हिरण्यादिक के धन ( यन्धि स्म ) देवें | 
; 


याच्चिद्धि d पुरुषत्रा 
यविंष्ठाचित्तिभिश्वक्‌मा REAR: । 


कूर्धाष्वरस्मॉ अदितेरनागान्व्येनासि 
शिश्रथो विष्वंगय्े ॥ 


आपका बन्धु है जो ( प्रियः सन्‌ ) आपका प्रिय होकर भी ( त्वाम्‌) 
| 
| 
; 
१ 
| 
4 


| ( वरुण ) हे वरुण ! (यः ) जो ( नित्यः ) प्रव (m: ) 


Pe "Xia Tu UP HIN RI TH TET AEQ 
ug 


ऋ, ७।१२।४।। 
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( यविष्ठ ) हे निखिल दुरित निवारक | हे अखिल मङ्गल- k 
प्रदायक स्वोन्तयोमी देवाधिदेव भगवन्‌! ( यत्‌ व्वित्‌ हि) यद्यपि ४ 
( पुरुषत्रा ) मानव aber के कारण (ते) आपके यथार्थ 
भाव को न जान तथा आपकी आशा न पालन कर आप के भक्त- 
पुरुषों के मध्य ( अचित्तिमिः) अशानों से हम उपासक ( कच्चित्‌ 
आग: ) कोई न कोई अपराध अवश्यमेव ( चक्रम ) किया करते हैं 
तथापि ( श्रमे ) हे ज्योतिर्मय देव ! ( अग्मान्‌ ) हम को ( अदितेः ) 
हमारे मंगल के लिये (ama) पापरहित ( सुधि ) कीजिये । 
एवं (विष्वक्‌ ) सर्वतः विद्यमान ( एनांसि ) अस्मत्कृत पापो को 
( विशिश्रथः ) विशेषरूप से शियिल कीजिये । 

` आशय--मनुष्यजाति में आन्तरिक दौजल्य और अशान बहुत 

हे । इसी लिये हम मनुष्य ईश्वर के निकट सर्वदेव अपराधी बने 
रहते हैं और उसी दुर्बलता के कारण अपराध क्षमा के लिये प्राथना 
भी करते हैं । किन्तु वे पाप अथवा अपराध ener नहीं हो सकते, 
जत्र तक कि उनका फल हम प्रास्त नहीं करते। यद्यपि कहीं कहीं 
विशुद्ध शानोदय से पापविनाश का वर्णन आता है, तथापि वैसे बचन 
को शानप्रशंसा मात्र के लिये समझना चाहिये | .यदि दण्डभोग बिना 
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_ अपराघमोचन हो तो ईश्वर के राज्य में अन्याय बहुत बढ़ जाय । 
निन्द्य कर्म के लिये प्रार्थना-निषेध | 
न त्वां रासीयाभिशस्तये , b 


वसो न पांपत्वाय सन्त्य । 
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न सें madar न 
दुहितः स्यादंसे न पापयां ॥ 
Æ, ८।१६।२६।। 
( वसो ) हे सब को वास देने हारे सत्र के धनस्वरूप ईश्वर ! 
( त्वा ) आपको ( अ्रमिशस्तये ) मिथ्यापवाद ओर हिंसादि दोषों की 
AR के लिये ( न रासीय ) मैं न qure और .न प्रार्थना करू 
( सन्त्य ) सब संभजनीय देव! ( पापत्वाय) अपने ङ्कतपापों को 
मिराने के लिये भी (न) आपको न omues श्रोर (न)न 
( मे स्तोता ) मेरे सम्बन्धी भी आप को पाप प्रणोदन के लिये 
प्राथंना करें । (uer) ज्योतिः स्वरूप | मेरा ( श्रमतीवा ) दुर्मति 
( दुर्हितः ) शत्रु भी (न) हो और (पापया ) पापमयी बुद्धि से 
युझ.को वह वाधा ( न ) पहुंचावे | 
अआशय--मनुष्य अपने स्वमाववश मारण, मोहन, उचाटन 
इत्यादि श्रमिचचार कर्म सदैव किया करते हैं। कृतपापों को दूर करने 
लिये मी श्रपने mu देव से प्रार्थना करते हैं । किन्तु प्रथु इन कर्मों 
से रोकते हैं, ताकि ऐसे कुत्सित कर्म कभी न करें, जिससे समाज की 
हानि हो । 
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पापी आदमियों से बचकर रहना 
Bm i 
मा नों अग्नेऽव सजो - i 
अघायाविष्यचें रिपवें दुच्छुनायै i 
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मा दुत्वते दर्शते मादतें 
नो मा रीषते. सहसावन्परा au 
W, USII 


( श्रग्ने ) हे ज्योतिःस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( नः) हम लोगों को | 


(अघाय) हिंसक (ai) मद्रक, विनाशक (दुच्छुनाये ) 
gam ( रिपवे ) शत्रु के निकट (मा श्रव खजः ) समर्पित न कर । 
अर्थात्‌ शत्रु के आधीन मत करें । ( दत्वते दशते ) दांतों से पीड़ा 
देने वाले तथा डंक मारने वाले और ( श्रदत ) श्रदन्तक=श्छंगादि 
से इनन करनेवाले पशुओं के निकट (मा नः) हम लोगों को 
समर्पित न कर । ( सहसावन्‌) हे तेजोमय देव ! ( रीषते ) हिंसक 
शत्रु के निकट ( मा परा दाः ) हम लोगों को मत फेंक । 


'आशाय--इस एयिबी पर मंगल, श्रमंगल. up तीव्र, 
साधुः, हिंसक इत्यादि सन प्रकार के प्राणी विद्यमान हैं। अति 
विषघर सर्प. बृश्मिकादि, श्रतिशय हिंसक ब्याप्रादि, सब ही विद्यमान 
E. इन से बप्वकर मनुष्य को रहना प्वाहिये । यदि fram किया 
जाय तो मनुष्य समस्त प्राणियों के महाशत्रु बन गए हैं । भ्रति 
गंभीर समुद्रस्थ मत्स्यादि और आकाश में उड़नेवाले विहज्ञादिक प्राणी 
भी मनुष्य के हाथ से कदापि नहीं बचते। इससे सिद्ध हे, कि 
मनुष्य ग्रति कूर, हिंसक, अ्रति दुच्छुन हे. तथापि सपोदिक और 
व्याप्रादिक हिंसक समझे जाते हैं, वास्तव में सपोदिक की सृष्टि इस 
पृथिवी पर न होती तो मनुष्य जाति इससे भी अधिक निर्मय होकर 
नास्तिक बन जाती । इस हेतु सत्र प्रकार की सृष्टि हुईं है । ताकि प्रत्येक 
मनुष्य अपना सदाचार श्रौर विचार ऐसा बना A, कि वह स्वयं 
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Pd 


किसी का शत्रु और हिंसाकारी. न बने इत्यादि शिक्षा इस मंत्र से k 
दी गई है। प्रत्येक मंत्र का आशय यह है कि मनुष्य जाति शुद्ध k 


आर पवित्र हो । 9 
उत वा यः सहस्य प्रंविद्वान्‌ i 

£l Al X 

तों मत मचेथंति हुयेन । / 

अत पाहि स्तवमान " 


agaaa माकिनों दुरिताय धायीः ॥ 


क, १।१४७।२।| i 
' 
' 


( उत या ) अथवा ( सदस्य ) हे सर्वशक्तिमन्‌ | amus ! 
आप हम जीवों पर ऐसी कृपा कीजिये, ( यः ) जो ( विद्वान्‌ ) जानता 
आर समझता हुआ मी ( d: ) मनुष्य ( दयेन ) द्विविध मानस और 
वाचिक मंत्रों से अर्थात्‌ विचारों से ( मर्त॑म्‌) मनुष्य जाति को 
( मर्चयति ) अतिशय हानि पहुंचाता है । ( स्तवमान ) हे स्तुति k 
योग्य भगवन्‌ ! ( अतः ) ऐसे दुर्जन से ( पाहि ) हमको बनाइये | k 
हम कदापि स्वयं ऐसा दौर्जन्य न करें और न . ऐसे दुर्जनं के साथ | 

` ही रहें ( श्रमे ) Bm! ( स्तुवन्तम्‌ ) ऐसे दुर्जन से दूर रहने के 
लिये प्रार्थी पुरुष को भी अचा दे (a: ) हमको ( दुरिताय ) पाप 

के लिये (माकिः घायीः ) समर्थ न कीजिये | हे देव! हम ; 
दुरितमाजन न बनें, यह विनीत प्राथना श्राप से है | 
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| प्रार्थना ४५ k 
| ४ k 
i घातकविनाश प्रार्थना . | 
í go i 
4 आरे तें गोप्नसुत Wa 
क्षय॑द्वीर सुन्नमस्मे तें अस्तु । 
ga च॑ नो अधि च चूहि देवाधा P 
| च नः शर्म यच्छु (geret ॥ k 

च, १।११४।१०॥ k 


Ñ 
( क्षयद्वीर ) धर्मबीर, युद्धवीर, परोपकारवीर, निर्भय निर्विकार * 
तथा एवंविध मनुः्यों के रक्षक परमात्म! (ते) आप की ही ह 
सृष्टि में विद्यमान जो ( गोभ्नम्‌) गोवों के मारनेवाले ( उत ) और | 
(quus) मद्र पुरुष को हानि पहुंचाने बाले हैं उन्हें (m) आप 
हम लोगों से दूर देश में फेंक दीजिये (अस्मे ) हम लोगों में k 
( ते सुम्नम्‌ अस्त ) आपका सुखमय पदार्थ विद्यमान हो, (व नः मृड ) | 
आर हमकी सदैव सुखी कीजिये । ( व अधिव्रूहिं ) हे अन्तयोमी देव ! 
हम लोगों को उपदेश दीजिये ( देव ) सकल गुणाधार सूर्यचन्द्रादिक d 
प्रकाशक देव! ( श्रथ च) और (नः) हमको ( शर्म यच्छ ) | 
कल्याण दीजिये क्योंकि ( दिवहा ) आप इस लोक और उस लोक Ñ 
दोनों के स्वामी और रक्षक हैं इसलिये आप से ही हम याचना करते k 
हें । हे देव ! आपको छोड़ किस दूसरे देव से याचना करें । १ 


ऋशाय-यद्मपि सब पशु दयापात्र हैँ तथापिं गोजाति सब से 
` प्रथय अहिंसनीय पशु पंक्ति में गिनी जाती हे क्‍योंकि वह मातृबत्‌ k 
व्यास "स IE uS INN V^ cu c y $ : 
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मनुष्यों की दुग्धादि से रक्षा करती है। इसलिये हम लोगों में कोई 


भी गोप्त न हो । जो कोई गोमेध यज्ञ में गोहिंसा विहित समझते 
ग हैं, वे इस मंत्र पर ध्यान दें। अतः मनुष्य समाज में गोप्त और 
d पुरुषन्न कोई न रहने पावे । तश्र ही इश्वर का सत्य आशीबाद हम 

मनुष्यों में विराजमान होगा श्रौर तव ही हम सुख से दिवस विता 
शर सकते हैं इसलिये स्वार्थसिद्धि के लिये समर सर्वथा निषिद्ध जानना 
ध चाहिये । 


असति सत्‌ प्रतिंछठितं 
सति भूतं प्रतिंछिलस्‌ | 
भूतं ह भव्य आहितं wed भूते 
पतिंडितं तवेद्‌ विष्णो बहुधा RAR । 
त्व॑ न! पृणीहि पशुभिविश्वरूपेः 
सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ 

य. १७।१।१३॥। 


«e, SNES 36७. ०3८५. i ०३३८६... SNE, SNE, aM 


( असति ) प्रकृति में ( सत्‌ प्रति तिष्ठं ) आत्मा रहा हे । (सति) 
y आत्मा में ( भूतं प्रतिष्ठित ) भूतकालीन सत्र कुछ रहा EÀ ) 
भविष्य में ( भूतं ) भूत ( ह ) निश्नय ( आहित॑ ) रखा है | ( भव्यं ) 
भविष्य ( भूते प्रतिष्ठितं ) भूत में रखा हे। हे ( विष्णो ) व्यापक 
देव ! ( तब इत्‌ ) तेरे ही ये ( बहुधा ) बहुत प्रकार के ( वीर्याणि ) 
9 पराक्रम हैं । ( त्बं) त्‌ ( नः ) हमको ( विश्वरूपैः पशुभिः ) विविध 
4 रंगरूप बाले wget से ( प्रणीहि ) भरपूर कर । ( परमे ) परम 
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भी ( व्योमन्‌) रक्षक ( सुधायां) उत्तम धारणाशक्ति में ( मा ) मुके k 
(१) प्रकृति में आत्मा का कार्य हो रहा हे, (२ ) स्मा में ! 
भूतकालीन बातें संस्कार रूप से रहती हैं, ( ३ ) भूतकालीन कर्मों के À 
संस्कार भविष्य काल के पुरुषायं में दिखाई देते हैं, अर्थात्‌ (४) 7 
भविष्य कालीन स्थिति में मानो भूतकालीन स्थिति ही RAR P 
होगी, ( ५) जो इस सृष्टि में 'चमत्कार दिखाई देत हैं वे सब व्यापक ४ 
परमात्मा के ही हैं, ( ६ ) उसकी कृपा से हमें सब मोग मिलेंगे और ९ 
(७') हम अपनी धारणा शांक का विकास कर उसके साथ रहेंगे 


८... ६६ NL, SRLS A NLS >>>. RLS MS N um 


आर निश्चय से परम आनंद प्राप्त करेंगे । k 

४ 

परमेश्वर सब की ७नुकूलता| k 

9 NE i 
: वैश्वानरस्प सुमती स्यांम | | 
| राजा हि क॑ सुवंनानामभिश्रोः । | 
y इतो जातो विश्व॑मिदं 
चि E वेश्‍वानरो यतते सूयण ॥ Ñ 
4 नऋ, १।३८।१।। i 


A 
y ० 
i ( चैश्वानरश्य ) विश्व के अन्दर जो पुरुष है उसकी ( सुमतौ i 
स्याम ) उत्तम बुद्धि में हम रहें । वह ( भुवानानां राजा )भुबनों का m 
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राजा सब की (कं) आनम्दप्रदा ( अभिश्रीः ) शोभा है। वह 


भर ( जातः ) प्रकट होते ही ( इतः ) इस विश्व में ( fre ) प्रकाशित 
होता है। (वैश्वानरः hup) यह विश्वव्यापक पुरुष सूर्य के 
भै ` साथ ( यतते ) कार्य करता है I | 
` प्राकृतिक जगत्‌ के अन्दर एक व्यापक पुरुष है । उसके अनुकूल 
व्यवहार करके उसकी सुबुद्धि लेनी चाहिये वही संपूर्ण जगत्‌ को 
प्रकाशित करता हे और इस सूर्य के द्वारा भी वही कार्य करता दै । 
तमीशानं जर्ग॑तस्तस्थुषस्पतिं 
femi जिन्वमवसे इमहे वयम्‌ । ` 
पूषा नो यथा वेद॑सामसंडूधे 
राचिता पायुरदंब्धः स्वस्तये ॥ . 
ऋ, १।८३।४॥ 
( वयं ) हम सब्र (अवसे ) अपनी रक्षा के लिये (तं ) उस 
( जगतः तस्थुषः पतिं ) जंगम और स्थावर के पति; ( धियं जिन्वं ) 
i बुद्धि के ies ( इंशानं ) इश्वर की ( हूमहे ) प्रार्थना करते हैं । 
है (यथा) जैसे वह (पूषा ) पोषक ईश्वर ( नः ) हमारे (Azai 
दृधे ) wi तथा शानों की बृद्धि करने के लिये होता है तथा हमारे 
( स्वस्तये ) कल्याण के लिये रक्षणकर्ता तथा (अदब्धः पायुः ) न 
«ST वाला संरक्षक ( असत्‌ ) होये । 
| स्थावर जंगम जगत्‌ के एक ईश्वर की ही हम उपासना करते 
हं, इसलिये कि वह हमारी बुद्धियों को प्रेरणा देवे और हमारा ' 
. उत्तम रक्षुण करे । 


" A IM रत que PATH uu uuu NT T 


DMNA T MB Y MEC Y NU v NY A 


— SRLS १. uM, 
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प्राथना ४६ 


d 


Ter खुपणा अस्तस्य 
, भागसनिंमेषं विदथांभि स्वर॑न्ति । 
इनो विश्वस्थ झुचनस्थ गोपाः 
स सा घीरः पाकमञा AAL ॥ 
- ऋ. १।१६४।२१॥। 
( सुपर्णाः ) अनेक पक्षी अर्थात्‌ अनेक जीवात्मा ( यत्र ) जहां 
( अमृतस्य भागं ) ञ्रमृत के भाग के प्रति ( अनिमेष॑ ) खंड रहित 
होकर ( विदथा ) ज्ञान के साथ ( ग्रमिस्वरंति ) पहुंचते हैं, वह 
( विश्वस्य भुवनस्य ) संपूर्ण जगत्‌ का ( इनः ) स्वामी और ( गोपाः ) 
vq हे । ( सः धीरः ) वह धीर बीर महाज्ञानी परमास्मदेव (un 
पाकं HD) मुझ पकने योग्य भक्त में ( अविवेश ) प्रविष्ट हुआ हे । 
जत्र जीवात्मा उसी ईश्वर में ग्रमृत के भाग को प्रास करते हैं । 
बही भुवन का रक्षक ईश्वर मेरे अन्दर हे, यह बात सदा ध्यान में 
धरने योग्य है । 
sued वरुण पाशमस्मदवाधमं 
चि मंध्यमं अथाय । 
अथां चयसांदित्य ब्रते 
तवानांगसो अदितये स्याम ॥ 
ऋ. १।२४।१४॥ 


MIS SNS RES BES 


> eu TT TN TI THT? UG TTT “छत cuu uu 


हे ( वरुण ) भ्रेष्ठदेव | हमारे ( उत्तमं पाशं ) ऊर्ध्वभाग स्थित 
पाशको तथा (ed) निम्न भाग फे पाशको और ( मध्यमं ) 


SRE, RES RES RES RES RLS RES RLS MI, >. Nfs RES 


er) 


£ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 


lacu Uu “या TTS THT TS STM: . 


| (यावुमा्रान यावा ) दुष्ट शत्रु ( न तरति ) छीन नहीं. सकता | 
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yo Sad 


मध्यमाग के पाशको ( उत्‌ अव विश्रथाय ) शिथिल कर i è 
( आदित्य ) प्रकाशमान इश्वर ! ( वयं ) हम ( तब कर तेरे नियम 
में रहते हुए ( अन--आगसः ) निष्पाप अन कर ( अ-दितये स्याम ) 
स्वतंत्रतारबन्धनरहिततास्मुक्ति के लिये योग्य हो जायेंगे । 

स्थूल सूकम और कारण देह के पाश अधम, मध्यम R उत्तम 
नाम से क्रमशः कहे गये हैं। परमेश्वर की भक्ति से और पुरुषार्थ 
करने से तथा परमात्मा के नियम पालन करने से मनुष्य निष्पाप 
होकर स्वतंत्रंता मुक्ति के लिये योग्य होता हे । इसीलिये उसी एक 
अद्वितीय प्रभु की भक्ति हर एक को करनी चाहिये । 


RL 


धन प्रार्थना 


ज ९००० 
दा नों अग्ने थिया रायें सुवीरं 
स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तम्‌ । 
न य॑ यावा तर॑ति यातुसावांन्‌॥ 
ऋ. ७।१।%।। 


SN I I IN I APHIS A A yu cuu cuu 


है ( सहस्य अभे ) बलवान्‌ तेजस्वी देव ! तू ( धिया ) बुद्धि से A 
युक्त ( सुवीरं ) वीर्य्य से युक्त ( स्वपत्यं ) सन्तति से युक्त ( प्रशस्तं ) 
प्रशासित ( रयिं) धन (न: दाः ) हमें दे (यं) जिस. धन को 


SNE Mo Ni SE Do Ma Ma Do Mo H Mo Ao Mo Mo MN 


aci 


१ 
: 
i 
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V, RES 


घन ऐसा प्रात करना चाहिये कि जिसके.साथ उत्तम बुद्धि, उत्तम k 


शौर्य, उत्तम सन्तान हों और जो चोर के हाथ में न लगे । k 
ed विश्व॑स्य धनदा अंसि 4 

श्रुतो य ई भर्वन्त्याजयः । k 

` तवायं विश्वः yega à 
पार्थिवोऽवस्युर्नासं feret ॥ ! 


चा. ७३२॥१७॥ 
( स्वं ) तू (हंविश्वस्यथ ) सध का ( धनदाः ) धन देने वाला 
( असि ) है | ( ये आजयः ) जो युद्ध यहां ( भवन्ति ) होते हैं ( ई ) 
उनमें भी ( श्रुतः ) तेरा यश होता È । हे.( पुरुहूत ) प्रशंसित प्रमो ! 
( अयं ) यह ( विश्वः ) सब ( पार्थियः ) प्रथिवी पर रहने वाला 
(aag: ) अपनी रक्षा करने का इच्छुक मनुष्य ( तवनाम ) तेरे पास 
ही ( भिक्षते ) याचना करता हे । 


6 Mw 


परमेश्वर सबको सब प्रकार का ऐश्वर्य देने वाला हे इसलिये 
सब मनुप्य उसी की याखना करते हैं । 


अनशरातिं quan स्तुहि 
भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
सो अस्य कामं विध॒तो न 
रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ 
घा, ८।३६।४। — 
ui 9€ ब THT cu" Ze JG 5 


ME. GM. ME, RRS NL aM. V NPS aM, aS MS, NA MIS, aM, RLS Nfs 3८६. 
cuu AGUAS TS UGG" utu WW BE uu du 
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( इन्द्रस्य ) इन्द्र के ( रातयः ) दान (WE) कल्याण कारक 
ही हैं। ( अन--्र्श-रातिं ) जिसका दान हानिकारक नहीं है, ऐसे 
( बसु-दां ) धन दाता की ( उपस्तुहि ) प्रशंसा करो, जो ( अस्य ) 
इसके ( कामं ) इच्छा के अनुसार ( विधतः ) कार्य करता है, उस 
पर ( सः ) वह ( न ) ( रोषति ) कध नहीं करता और वह ( मनः ) 
मन ( दानाय ) दान के लिये ( चोदयन्‌ ) प्रेरित करता हे । 


रक्षा प्रार्थना 
ttftt 
पाहि नों enm रक्षसः 
पाहि घूर्तेरराव्णः । 
पाहि रीषत उत वा 
जिघांसतो KAA याविष्ठ्य ॥ 
ऋ, १॥३६॥१२ 


है (FEAN ) विशेष प्रकाशमान ( यविष्ठ्य ) बलवान्‌ ( zit ) 
तेजस्वी प्रभो ! ( नः ) हमें ( रक्तुसः ) राक्षुसों से ( पाहि ) बचाश्रो । 
( धूर्तेः अराब्णः ) धूर्त स्वार्थिया से ( पाहि) अचाञ्रो। तथा 
(जिघांसतः) हनन करने बाले शत्रु से (पाहि) बचाओ ओर 
(रीषतः) विनाश करने वाले शत्रु से ( पाहि ) रक्षा करो | 

कूर, राक्षस, qd, स्वाथी घातक आर विनाशकों से अपना 


. बचाव करना? चाहिये | 
z RT eu व TR र eu 
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प्रार्थना ४३. i 

b 
इन्द्रोतिसिर्ब इलाभिंनो अव्य " 
यांच्छेष्ठा भिंमेघवज्छर जिन्व । OP 


यो नो ZSR: सस्पदीष्ट 
यु द्विष्मस्तसु प्राणी जहातुः ॥ 
W, ३॥४३।२१।। 


हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ग्रद्य ) श्राज ही (agenf ऊतिभिः ) 
अनेक vqui से ( नः ) हम सबका रक्षण, करो । हे (mum) 
धनवान्‌ | हे ( शूर ) शूर! हम सबको ( भ्रेष्ठामिः ) भ्रेष्ठाताश्रो के साथ 
( यात्‌ ) गमन करने वालों से ( जिन्व ) श्रागे «emi (यो नो t 
द्वेष्टि ) जो हम सबसे द्वेष करता है, ( सः) उसको ( अधरः ) नीचे | 
( पदीष्ट ) दबाओ p हम सत्र ( यं उ द्विष्मः ) जिसका द्वेष करते हैं 
( त॑ उ.) उसको ( प्राणः जहातु ) प्राण छोड़ देवे । 


द्रेषोयुतो न दुंरिता तुर्यास मत्यौनास्‌ ॥ 
ऋ, XIII 


हे (aì) तेजस्वी देव ! (मित्रस्य तव ) मित्रप तेरे 
( प्रशस्तिभिः ऊतिभिः ) प्रशंसनीय संरक्षणों से सुरक्षित होकर 
( द्वेषः युतः न ) द्वेषी लोगों के समान अहित करने बाले ( मत्योनां ) 
दुष्ट मनुष्य के ( दुरिता ग्रह तुयोम ) दुष्ट कैर्मो से दूर सुरक्षित ud 
हे ईश्वर ! तू हमारा मित्र हे और हमारा उत्तम संरक्षण करता है | 


t 
; 
k 
t 
i 
; 
तवाहमम्न ऊतिसिर्भित्रस्य॑ च प्रशस्तिभिः। | 
t 
t 
t 
t 


` तेरे अद्भुत संरक्षण से सुरक्षित होते हुए हम ge मनुष्यों के medi H 
XC TI TN TNT RE TOU ७७ Ug 
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वेदास्त 
से अपने आपको बचाएं । क्योंकि जो मनुष्य तेरी रक्षा में आ जाता 
है, उसको डराने वाला जगत्‌ में कौन है ! 
विशां कर्वि विश्पतिं शश्वतीनां 
नितोशनं eret चर्षणीनाम्‌ । 
प्रेतीषणिसिषयन्तं पाव॒कं 
राजन्तमभि. यंजतं रयीणाम्‌ ॥ 


घ, ६।१।८।॥। 


* 


X ( शश्वतीनां विशां कवि ) सनातन प्रजाश्रों का कवि अथवा 
वाणी का प्रेरक, ( विश्‌-पतिं ) प्रजापालक ( नितोशनं ) शत्रुनाशक 
( चर्षणीनां वृषमं ) मनुष्यों की बलवर्धक, ( प्रेतीषणि ) प्रेरक 
4 ( इषयंतं ) श्रन्नादि की सिद्धता करने वाला, ( पावक ) पवित्रता 
a करने वाला (रयीणां यजतं) धर्नों के दाता “(राजन्तं fü) 
4 प्रकाशमान तेजस्वी देव की हम उपासना करते हैं | 

इंश्वर-उपासना के समय इन गुणों का मनन करना चाहिए | 
| इश्वर के रक्षण में सुरक्षित होकर, मन की कामना परिपूर्ण करके, 
भै वीरो के साथ रहनेवाला घन प्रात करने के पश्चात्‌ ्न्नादि और यश 
j प्राप्त करना चाहिये । 


नाना छशयेऽवसे स्पर्धेन्ते रायों अर्यः । 


GEDA? X GIREN 


sr सीचन्तो अन्नतम्‌ ॥ 


y न ; घट, QUII 
RESIS चि I THN TN चल 


FEI IRN TN 2 TT TN? “वास 
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प्रार्थना yx 


———À———UL esed 
हे ( श्रम्ने ) ते जस्वी देव | ( रायः श्रयः) धनके स्वामी ( नाना ) 


अनेक प्रकार से ( अवसे स्पर्धन्ते ) धनकी स्वामिता के लिये सधौ करते 
हुँ । ( आयवः ) मनुष्य ( दस्यु तूव॑न्तः ) शत्रुओं का नाश करते हुए, 
(z8:) स्वकीय नियमों से (mue) नियम न पालनेवाले को 
(सीक्षन्ते ) पराभूत करते हे । c a 

हे ईश्वर ! शत्रु के धन मानो अनाथ होकर रक्षाके लिये उनके पास 
जाने की इच्छा करते हैं, कि जो सजन उत्तम नियमों का स्वयं पालन 


` करके उत्तम सत्क्रमों के द्वारा पुरुषार्थहीन दुराचारी शत्रु का पराभव 


करते हैं । : 
gt रयिमा भ॑र जात॑वेदो AI । 
जादि रचाँसि सुक्रतो ॥ 
iam क. ६।१६।२३।॥। 


हे ( जातवेदः, विचर्षणे ) ज्ञानमय adar | ( सुवीरं रयिं ) 
उत्तम बीरों से युक्त धन ( मर ) दो । और ( सुक्रतो) हे उत्तम 
कर्म करनेवाले ! ( रतांसि जहिं ) दुष्टों का नाश कर । 

वीरता के साथ रहनेवाला धन प्रास करना '्वाहिये । और 
को दूर करना प्वाहिये । 


तस्य॑ वयं संमतौ यज्ञियस्यापिं 
भद्रे सौमनसे em | 


स सुत्रासा स्वया इनदरो 
अस्मे आराच्चिद्ह्ेषः सनुतर्युयोतु ॥ 


ऋ, ६।४७।१३॥ 


exu I TS GP ANP ANS ATS TAS IS TS 
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| i dum t 
॥ 


(तस्य यशियस्य सुमती ) उस पूजनीय परमेश्वर की सुमति में ह 
( अपि ) तथा ( मद्रे सौमनसे ) उत्तम मन के श्रंद्र ( वयं ) हम 
( स्याम ) होवें । अथोत्‌ हमारे विषय में उसका मन उत्तम भाव k 
धारण करे | वह ( सुत्रामा) उत्तम रक्षक (स्ववाँ ) ्रात्मशक्ति से 
युक्त ( इन्द्रः ) प्रभु (द्वेषः) शत्रुओं को (अरात्‌) दूर से ही 
( सनुतः युयोतु ) ग्रंद्र ही अंदर से नष्ट करे। ` 

हम ऐसा योग्य आचरण करें, कि जिससे परमेश्वर हमें प्रेम से 
अपने पास करे । और .अपना उत्तम भावमय मन हमारे ऊपर सदा 
रखे । और हमारे शत्रुओं को दूर करे । 


9 पाहि नो अग्ने vut 
y अजुष्टात्पाहि धर्तरररुषो अघायोः । 
त्वा युजा पृतनायूर॒भि ष्याम्‌ ॥ 
| नऋ, ७।१।१३।। 
हे (smt) तेजस्वी ईश्वर ! ( अजुश्टात्‌ रक्षसः ) हीन राक्षसा 
: अथवा अप्रेमी जनों से ( नः पाहि ) हमारी रक्षा कर । ( श्रररुषः धूर्त: ) 

अदाता धूर्त से, तया ( श्रधायोः ) पापी से हमें ( पाहि ) सुरक्षित 
१ रख । ( त्वा युजा ) तेरे साथ रहकर ( प्रतनायून्‌ ) सैन्य लेकर पढ़ाई 
j करनेवालों का ( अ्रभिष्याम्‌ ) पराभव करें | 

हे इश्वर ! सत्र दुष्ट दुर्जनों से हमारा बचाव कर | तेरी शक्ति से 

X सुरक्षित होते हुए हम शत्रुसेना पर चढ़ाई करके उनको पराजय करें | 


ed न॑ः पश्चादधरादुत्तरात्‌ 
पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः। 


वा चा न IRF स "चाचा ^e 
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प्रार्थना Ys n 

CR सम गए पा: ते का II. 
आरे अस्मत्कुंणुहि gd | 
स॒यसारे हेतीरदेवीः ॥ k 


Æ, ८६१॥१६॥ 


MAS AES SES Nfs NL . 


हे ( इन्द्र ) प्रभो (s) तू ( पश्चात्‌ ) पीछे से, ( अधरात्‌ ) k 
नीचे से, ( उत्तरात्‌ ) ऊपर से और ( पुरः) आगे से ae |, 
( विश्वतः ) सत्र ओर से ( नः नि पाहि) हमारी रक्षा कर। | 
( दैव्यं भयं ) आधिदेविक भीति को ( अस्मत्‌ mit कृणुहि ) हम से k 
दूर कर । और ( अदेवीः हेतीः ) राक्षसी शत्रु भी हम से ( आरे ) 0 


दूर रहें । k 
परमेश्वर ही सब प्रकार से हमारी रक्षा कर सकता È । र 
अवशसां निःशसा यत्‌ परा t 
शसोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः | k 
आग्निविश्वान्यपं दुष्कृतान्य- k 
sere अस्मईधालु ॥ y 

अ, ६॥४९॥२॥ 


( जाग्रतः ) जागते हुए अथवा ( स्वपन्तः ) स्वप्न में जो २ पाप k 
हमने ( अवशसा ) बुरी इच्छा से, ( निः शसा ) बुरी कल्पना से | 
अथवा ( परा-शसा ) बुरी अवस्था के कारण ( उपश्ररिम ) किये हों, (९४ 
(अ-जुशनि ) जो निन्दनीय ( दुष्कृतानि ) दुराप्वार हुए हों k 
( विश्वानि ) उन सब के कारणों को ( अग्निः अस्मत्‌ श्रे दधातु ) 
परमेश्वर हम से सब दूर करे । : 


we cu RR equ uS eASCUT 
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५८ वेदासूत 


यादिन्द्र बरह्मणस्पतेऽपि सषा चरांमासे । 
प्रचेता न आंगिरसो दरितात्पात्वंहसः॥ ॥ 
अ, ६।४४।३।। k 
( इन्द्र ) हे प्रभो ! ( ब्रह्मणस्पते ) शान के स्त्रामिन्‌ ! ( यत्‌ ) i 
जो ( मृषा चरामसि ) झूठे करतूत हमारे से हुए हाँ, ( प्रचेता ) at- 
ज्ञानी प्रभु ्रांगिरसः ) प्राणप्यारा उन सत्र से ( अपि ) तथा श्रन्य 
( दुरितात्‌ अंहसः ) दुरित पाप से ( नः ) हमें ( पातु ) बचचावे । 


गम॒द्वाज वाजयन्निन्द्र मत्या 
यस्य॒ त्वमाविता सुव! । 
अस्माकं बोध्यविता 
रथानामस्माकं शूर नृणाम्‌ ॥ . 


अ. ७।३२।११॥ 


जिसका रक्षक ( भुवः ) होता है वह ( मर्त्य: ) मनुष्य ( बाजयन्‌ ) 
बलिष्ठ होता हुआ ( वाजं ) बलको ( गमत्‌ ) प्रात करता है । इस- 
लिये ( ग्रस्माक ) हमारे रथों का और ( नृणां ) मनुष्यों का 
( श्रबिता ) रक्षक तू ( बोधि ) हो । 

परमेश्वर जिसका रक्षक होता है वह बलवान्‌ बन कर dg हो 
जाता है, इसलिये हे ईश | तू हमारा रक्षक हो जिससे हम 
बलवान्‌ बन जाएं d 


à 
à 
f 
; 
d 
है ( शूर ) शूर पापनाशक ( इन्द्र प्रभो ! तू ( यस्य अविता ) 
à 
à 
f 
f 
k 
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प्रार्थना ५६ 


b 


| eM tt 


आद्‌व्धेभिस्तव॑ गोपाशिरिष्टेऽस्माकं 

पाहि निषधस्थ खूरीन्‌ । 

रक्षा च नो ढदुषां शधो 

er वैश्वानर प्र च॑ तारीः स्तवांनः॥ 
न्ह. ६।८।७। 


A? eque TS HG m8 


हे (xBfmwer) ) यजनीय तीनों-श्रुयिवी, anaq तथा 
द्यौ स्थानों में रहने वाले ! ( तब ) अपनी ( अदब्धेमिः गोपामिः ) 
न दबनेवाली uq के द्वारा ( अस्माकं सूरीन्‌ पाहि ) हमारे शानियों 
की र्ता कर । हे (aÀ ) तेजस्वी देव (नः, «d शर्धः ) हम दाताओं 
का बल ( रक्ष ) सुरक्षित रख । हे ( वैश्वानर ) सब के 'चालक 
( स्तवानः ) स्तुति किया हुआ तू हमें दुःख के ( तारीः) पार ले जा । 


हे प्रभो ! तू अपने अदभुत ved से हमारी पूर्ण रूप से रक्षा 
कर और हम में बल स्थापित करके हमें संपूर्ण दुःखों के पार ले 'चल । 


qud संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु qaa: 


तस्सा इन्द्राय गायत ॥ 
क्ट. १।९।४।। 


( यस्य संस्थे ) जिसकी संस्या में रहने चाले ( हरी ) कार्यभार 
का हरण करने वाले उच्च और साधारण इन दोनों ( emu ) sii 
में ( शत्रवः) शत्रु भी (न mmm) स्प्धों नहीं कर सकते, 
( तस्मै इन्द्राय ) उस प्रभु की (.गायत ) स्तुति कीजिये । 


em “घट TH gm चा “चच 
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जो प्रभु के मक्त, जनसेवा रूपी प्रभुकार्य . में अपने आप को 
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समर्पित करते हैं, वे समर्थ हों या न हों, उनका मुकाबला शत्रु भी नहीं 
कर सकता । यह सामर्थ्य जिस प्रभु की शक्ति से प्राप्त होता हे उसी k 


एक प्रभु की उपासना कीजिये । b 
बृहस्पातिनेः परि पातु k 
पश्चाहुतोरत्तरस्साद्धरादघायोः । b 

इन्द्र पुरस्तांदुत ern नः 4 

सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ i 

घ, १०।४२।११ || t 


( बृहस्पतिः ) शान का स्वामी ईश्वर ( नः ) हमें ( पश्चात्‌, k 
उत्तरस्मात्‌, उत wu) पीछे से, आगे से और नीचे से, 5 
( अघायोः ) पापी से ( पादु ) बचावे । ( सखा ) मित्र ( इन्द्रः ) परम k 
ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु ( परस्तात्‌ उत मध्यतः ) परे से और बीच में से 
( नः ) हमारे ( सल्लभ्यः ) मित्रों को तया हमको ( वरिवः कृणोतु ) 
भ्रेष्ठ धन देवे । 


ज्ञानी इश्वर हमारा सब प्रकार से बप्चाव करे और पापी को k 
से दूर रखे । हमारा सच्चा मित्र प्रभु ईश्वर हमें और हमारे 
को सत्र प्रकार का धन देवे । b 


उत न॑: सुभगां अरिवोचेयुदेस्म 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ 


नऋ, UVR 
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प्रार्थना - ६१ 


k 


है ( दस्म ) शत्रुनाशक प्रमो ! ( उत ) निश्चय से ( aR: ) शत्रु 
मी ( नः ) हमको ( सुभगान्‌) उत्तम भाग्यवान्‌ कहेगा, फिर ( कृष्यः ) 
हमारे मित्रभूत मनुष्य तो ( वोचेयुः ) कहेंगे ही । इसमें कया श्राश्चय 
है? तथापि हम ( इन्द्रस्य ) प्रभु की ( शर्मीण ) सुखमय रक्षा मे 
( स्याम ) रहेंगे ही । 3 

अपना आचरण ऐसा शुद्ध और पवित्र होना चाहिये कि जिस से 
शत्रु के मुख से भी प्रशंसा निकल आये । शग्रपनी स्र अवस्था इतनी 
उच्च होनी चाहिये कि जिससे शत्रु को भी ्रःचंभा होवे । अपने मित्र 
तो हमारी तारीफ करेंगे ही । उस में कोई विशेषता नहीं है । इतनी 
अवस्था श्रेष्ठ होने पर मी परमेश्वर की भक्ति से बिमुख नहीं होना चाहिये । 


विश्वे त इन्द्र वीर्य ढेवा अनु md ददुः । 
aa विश्वस्थ गोप॑तिः 
पुरुष्डुत अद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥ 

Wo ८।६२।७॥ 


इ ( इन्द्र ) परम समर्थ ्रमो ! ( विश्वे देवाः ) स्र स्‌स्योदि देव 
(ते बीर्य) तेरे साम्यं तथा ( कत अनु ) कर्म आर शान.के अनुकूल 
(sd ददुः ) अपनी क्रिया करते हैं। हे ( पुरुष्दुत ) अनन्त स्तिया 
चाले ! तू ( विश्वस्य ) सारे संसार का ( गोपतिः ) रक्षक ( भुवः ) 
हे । तुम ( इन्द्रस्य) प्रभु के (रातयः ) दान (भद्राः ) कल्याणकारक & |! 


सूर्य चन्द्र श्रादि समस्त पदार्थं परमात्मा की रचना होनेके कारण 
उसी की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं ॥ 


वय 
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eer 


अभ॑यं नः करत्यन्तरिंचमभयं 
च्यावाएथिवी उभे इमे । 

अभय पञ्चाद्‌ भयं 

| पुरस्तांदुत्तरादंधराद भ॑यं नो अस्तु ॥ 

9 अ, १३।१२।४॥। 

(नः) हम सब्र के लिये (aaa ) ग्रन्तरि्षं (अभयं करति ) 
अभय साधक होवे ओर ( इमे उभे द्यावापथिवी ) य दोनों द्यावा- 

| पृथिवी ( smi) अ्मयदात्री हो । ( पश्चात्‌ भय ) पीछे से zn. 

& आगे से, ( पुरस्तात्‌ अमयं ) सामने से अभय और ( उत्तरात्‌ अधरात्‌ 

4 अभयं नः अस्तु ) ऊपर से और नीचे से हम सब के लिये अभय EHI । 


अभ॑यं मित्रादमयममिञ्ञाद भ॑यं 
ज्ञाताद भयं पुरो यः 
अभय We HU दवा न? 
सर्वा आशा मस सित्र॑ अवन्तु ॥ 
So १६।१२।६॥।। 
( मित्रात्‌ अभयं ) मित्र से श्रमय ( शअमित्रात्‌ अभयं ) शत्रु से 
अभय (ज्ञातात्‌ ्रमयं) शात पदार्थ से ञ्रमय और ( यः पुरः) अभयं ) 
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ज्ञात पदार्थ से हम सत्र के लिये अभय होवे । ( um अ्रभयं ) रात्री k 
के समय अभय और ( दिवः नः अभयं ) दिन के समय इम सब i 
निर्भय होकर रहें । ओर ( सवः आशाः मम मित्रं भवन्तु ) सत्र दिशा 
में रहने वाले हमारे मित्र बनकर रहें । 


यतं इन्द्र भयामहे ततों 

नो अर्भयं कृधि । 

म्घवञ्छाग्धि तव॒ तन्न 
ऊतिभिर्वि द्विषो वि risum ॥ 


ऋ, ८।६१।१३॥ 


( इन्द्रः ) हे सर्वद्रश प्रभो परमास्मन्‌ | ( यतः ) जिस जिस 
सिंहादि प्राणी से ( भयामहे ) हम डरते हैं ( ततः ) उस उससे (नः ) 
हमको ( श्रयं कृधि ) अभय दान दीजिये क्योकि (मधवन्‌ ) हे 
सकलैश्वर्यसम्पन्न देव | ( शग्धि) आप समर्थं हैं ( तत्‌ ) इस हेतु 
( तव ऊतिभिः) श्राप अपनी रक्षाओं से (नः द्विषः) हमारे 
आन्तरिक और बाह्य द्वेघकारी शत्रुओं को ( विजहि ) विन कीजिये । 
( मृधः ) मनुष्यों को धोखा देने बाले, कपटी वञ्चक पुरुषों को ( वि 
जहि ) विनष्ट कीजिये । 


आशय--मनुष्य जाति नाना कुसंस्कारो ओर विविध पापों से 
युक्त होने के कारण सदेव भयभीत रहती है, और मनुष्य परस्पर एक 
दसरे के महान. शत्र हैं, यह प्रत्यज्ञ देखा जाता है। इसलिये 
कल्याणच्छु पुरुष सदैव इन कर्मों से दूर रहें, तब ही उनको भद्र और 
मंगल qE सकते हैं । और सवदा परमात्मा की उपासना किया करें, 
फ स पाचन uet cut cuu A TuS 
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क्योंकि परमेश्वर सबसे बलवान होने के कारण हमें श्रान्तरिक तथा k 
बाह्य सब प्रकार के रिपुओं से अचा सकता ह ॥ 


१ 

: 

भरे इन्द्रः germ स्वाँ अवोभि 

9 gusta भवतु विश्ववेदाः 
ardet द्वेषो अभ॑यं 

eu सुवीयेस्य पत॑यः स्याम ॥ 

१ 

i 

१ 


sg, ६।४७।१२॥। 


( सुमृळीकः ) उत्तम सुख देने वाला ( विश्ववेदाः ) सवश (wx) 
प्रभु ( अवोभिः ) अपनी रक्षाओं के साथ हमारा रक्षण करनेवाला 
( मबदु ) होवे । ( द्वेषः बाधतां ) शत्रुओं का नाश करे, हमें ( अभय k 
कृणोतु ) अभय करे, और हम (adaa पतयः ) उत्तम वीर्यर्‌ 
सामथ्य क स्वामी ( स्याम ) होवें । i 


B 
à 
( सुत्रामा ) उत्तम रक्षक (स्ववान्‌ ) आत्मशक्ति से um f 
[5] 


4 परमात्मा सत्र का उत्तम रक्षक स्वकीय आत्मशक्ति से युक्त सर्वेश k 
i ह, वह अपनी रक्तुकशक्ति से हमारी पूर्ण रक्षा कर, हमारे शत्रुओं को 
दूर कर, हमें पूर्ण रीति से निर्भय करें, ओर उत्तम वीर्य हमारे पास 
4 सदा जाएत रहे | 
4 `! e^ हि. nA T dni k 
यतोंयतः समीहसे ततो नो अभ॑यं कुरू । 
रन; कुरु प्रजाभ्योञमथं नः पशुभ्यः 
य० ३६।२२॥ 
| 
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"w - €€C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


aS eM. RE» NLS 


SRLS SNE, IRL, TNS CAL ML. aX. SRLS SRLS hl RRs cM am. uL. 


है wd उस स्थान में. ( नः ) हमारे लिये ( अ-भयं ) अभय दान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


V, Rs eM, SRL, ८०.४ No MUS, >; RLS SMS, Yl 


eE EL ६५ i | 


( यतः यतः ) जिस जिस स्थान में तू ( सं ईहसे ) कर्म करता 


( कुरु) कर। ( नः प्रजाभ्यः ) हमारी प्रजा के लिये ( शं अभयं ) 
कल्याण कारक अभय (कुरु ) करो और ( नः पशुभ्यः ) हमारे 
पशुओं को भी ( अभयं ) अभय दान कर । 


हे ईश्वर ! जिस जिस स्थान में तुम्हारा कर्म चलता है, उस उस 
स्थान से हमारे लिये, हमारी प्रजाओं के लिये, कल्याणमय "DUI 
दान करो । 


स॒ख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो 

सा भेस शवसस्पते । 

त्वासाभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 
"Wo १।११।२।॥। 


हे ( शवसः पते इन्द्र ) शक्ति के स्वामी प्रभो ! ( ते सख्ये ) तेरी 
मित्रता में हम ( वाजिनः ) बलवान्‌ होने के कारण किसी से भी 
(मा भेम ) नहीं डरते । ( जेतारं ) विजयी और ( श्र-पराजितं ) 
शग्रपराजित होने के कारण ( त्व) ) तुझे ही ( श्रभिप्रणोनुमः ) हम 
नमन करते हैं । 


प्रभु के भक्तों में ऐसा विलक्षण बल आता कि किसी से भी डरते 
नहीं) क्योंकि जिनका qm स्वयं प्रभु होवे, उनको डरानेवाले कौन हो 
सकते हैं ? बही प्रभु सदा अपराजित और हमेशा विजयी हे, इस- 
लिये उसी को नमन करना योग्य है । u 
p] 


c eque "याचा ue TS SATS uuu Uus uuu iu 


i 
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| अभयं द्यावाएथिवी इहास्तु i 


नोऽभ॑यं सोम! सबिता नः कृणोतु । 
अभयं नोस्तूवे!न्तरिक्ष सप्तऋषीणां 


न्य हाचेषाऽभयं नो अस्तु ॥ 
R, ६।३०।१।। 


सत्र को ( अभयं अस्तु) wer हो, (सोमः सविता) सोम और 
सबिता (नः ) हम सत्र के लिये (अभय कृणोतु ) अभय करे । 
( ठरु अन्तरिक्षं नः अमयं अस्त ) महान्‌ अंतरिक्ष हम को भय न 
देवे । ( च सतऋषीणां हविषा नः अ्रमयं अस्त ) और सस ऋषियों 


f 
t 
t 
i 
i 
इन्द्रियों के हवि=विषयों से इम सत्र को अमय प्रास हो । à 
x हविः न | 
t 
i 
à 
à 
f 
t 


१ 
; 
| 
i ( द्यावाप॒यिवी ) द्यावा-पयिंबी से (इह) यहां (न ) हम 
र 
| 
| 


| | 

| प्राण की निर्भयता 

॥ | 

i यथा द्योश्य एथेवी च न 

| बिंभीतो न fedet । 

१ एवा में प्राण मा बिंभेः॥ 

4 os अ, २।१४।१॥ 
HS SIS IS I TTI RI I ue I 


; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


W SML, NE, SNE No NL, kt SRL NE RM, NP जेट 
e 
आथना ६७ 


SNES RES 


( यथा ) जिस प्रकार ( द्यौः ) द्युलोक (a) और ( परथिवी ) 
पुथिबी ( न बिभीतः ) डरते नहीं ( च ) और इसलिये ( न रिष्यतः ) 

हिंसित नहीं होते, ( एव ) इसी प्रकार हे ( मे प्राण ) मेरे प्राण ! 
(मा बिभेः ) तू भी मत डर । 


यथाहश्च रात्री च 
न बिभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा सें प्राण झा बिंभेः ॥ 
अ, २।१५।२॥ 


( यथा ) जिस प्रकार ( अहः ) दिन (a) और ( रात्री ) रात्री 
(न बिभीतः ) नहीं डरते ( 'च ) और इसलिये ( न रिष्यतः ) हीन 
नहीं होते, ( एव मे प्राण ! मा बिभेः) इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! 
तू मत.डर 


यथा सूर्यश्न चंद्रश्च 
न बिंभीतो न रिष्यतः । 
एवा में प्राण सा बिभेः ॥। 
5 अ. RIKIN 


A SNES N SRLS No N ll NA SMS. SRL NLS <33/2.. RES 
Au याय प I TS uS TP hI TM या AS चाचा TT TS 


j ( यया ) जिस प्रकार ( a: ) सूर्य ( च ) और ( चन्द्रः ) चंद्र 
( न बिभीतः ) डरते नहीं, ( 'च न रिष्यतः ) इसलिये हानि को नहीं 
4 प्राप्त होते, इसी प्रकार (एव''' ) हे मेरे प्राण ! तू मत डर | 

HG" uu uu TH CUu WA TM x 
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यथा ब्रह्म चचत्र च 
न विंभीतो न रिष्यतः । k 

एवा में प्राण माबिंभेः॥ | 
b 

प्र, २।१९।४॥।। M 

$ P 


à 

शै 

१ 

| 

y यथा जिस प्रकार ( ब्रह्म ) ज्ञान और शानी ( क्षत्रं) शौर्य और | 
शरबीर ( न""" ) नहीं डरते, इसलिये नष्ट भ्रष्ट नहीं होते, इसी 

१ 

E] 

१ 

१ 

१ 


प्राण ! तू मत डर । 


spi सत्यं nds 
न बिंभीतो न रिष्यतः । ; 
एवा में प्राण मा AA: ॥ 


d 


यथा जिस प्रकार ( सत्यं ) सत्य AR ( अन-ऋतं ) अत्यंत 
सरलता, ये कभी ( न**' ) डरते नहीं, इसलिये विनध्ट नहीं होते, 


अ, २।१९।९॥ : 
| à 
i 


y इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत डर | b 
१ - यथां भुतं च भव्यं च à 
| : नविभीतों न रिष्यंतः। k 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ f 
भे अ, २।१४।६।। k 
EIS Ug" ur NS I A A TAE TN equ 
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यथा जिस प्रकार ( भूतं ) भूत और ( भव्यं ) भविष्य (न'"* ) 
डरता नहीं, इसलिये नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! k 
तू मत डर | 

इस सूक में स्पए कहा हे कि डर ही नाश का हेतु दे। इसी k 
लिये हर एक को निर्भय होकर धर्म-कार्य करना 'चाहिये। डरने से k 
शक्ति की क्षीणता होती है और निबरेलता आती है। sra जो | 
नार॑त्रार डरते हैं, उनका मन अत्यंत कमजोर होता है। और मन 
अशक्त होने पर उस पुरुष में बल बढ़ने की संभावना ही नहीं है । 


i 
n 
१ वैदिक धर्मी ef पुरुषों को यह सूक्त मनन करने योग्य हे। यह à 
4 सूक्त कहता है कि “देखो ! प्रथिवी और द्यलोक, सूर्य ओर चंद्र, t 
आदि सत्र इसलिये बलवान्‌ हैं, कि वे नहीं डरते | यदि उस में मीति ॥, 
X उत्पन्न होगी, तो उसकी स्थिति नहीं रहेगी । इस प्रकार जो ब्राह्मण k 
x ओर क्षत्रिय नहीं डरते हैं, वे ही शक्तिशाली होते हैं, परंतु जो डरने i 
हैं, ये क्षीणत्रल हो जाते हैं। इसलिये प्रत्येक मनुष्य निडर होकर 
y धर्म-कर्य करे, आगे बढ़े और उन्नति प्राप्त करे ।” तातर्य यह हे, कि k 
y वैदिक धर्मी मनुष्य को सत्य धर्म के पालन के लिये निडर होना : 
प्वाहिये । अतः णहस्थ eft पुरुषों को उचित है, कि वे अपने बाल-त्रचौ 
| को बालकपन में ऐसी शिक्षा दें, कि वे निडर होकर बढें और उनके k 
9 मन में किसी प्रकार का डरपोकपन न रहे । | 
I 
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त्वयां युजा बयम्‌ । k 


MEMA पृतन्यत; ॥ 
ब, USVI 
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है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( वयं ) हम ( त्वया युजा ) तेरे साथ रहकर 
j तथा ( अस्तृभिः ) a का प्रयोग करनेवाले शूरवीरों के साथ रहके k 
( पृतन्यतः ) सेना से हमला करने वाले शत्रु का ( सासह्याम ) 
पराभव करेंगे | ; 
9 वीर मनुष्य को उचित हे कि वह स्वयं परमेश्वर की भक्ति करे i 
और परमात्मा को अपना रक्षक माने । तया A का उत्तम उपयोग ५ 
है करने में प्रवीण झीरो को साथ लेकर शत्रु का पराभव करे। तात्पर्य b 
9 विजय प्राप्त करने के तीन साधन हैं ( १ ) परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास, 
(२ ) अपने सैनिको के शल्लाज्ों की उत्तम तैयारी, तथा (३ ) k 
4 सैनिकों का उग्र शौय॑ । k 
j बयं जयेस त्वया युजा 
बृतमस्माकमंशसुदवा भरेंभरे । f 
ग अस्मभ्यानिन्द वरिवः सुगं k 
d कथि प्र शत्वूणां मघवन्वृष्ण्यांरूज ॥ | 
न, १।१०२।४।। 
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हे ( मधवन्‌) ऐश्वर्यसंपन्न प्रमो ! ( त्वया युजा ) तेरे साथ युक्त k 


होकर ( दृतं ) घेरे हुए शत्रु के ऊपर ( वयं जयेम) हम विजय प्राप्त k 
करें, ( भरे भरे ) युद्ध में ( अस्माक अंश ) हमारे भाग का ( उदव ) 
रक्षण कर । हे ( इन्द्र ) प्रमो ! ( श्रस्मभ्यं ) हमारे लिये ( वरिवः सुगं 
कृषि ) धन सुगमता से प्राप्त होने वाला कर, ( शत्रणां ) शत्रुओं के 
( वृष्ण्या ) बल (प्ररुज ) नष्टभ्र कर । 

` परमेश्वर के साथ रहने वाले सदा विजय प्रास करते हैं, प्रत्येक 
युद्ध में वे बिजयी होते हैं । नादि भोग्य पदार्थ भी उनको सुगमता 
से प्राप्त होते हैं, उनके शत्रु निर्जल होते जाते हैं । 


त्वे इन्द्राप्य॑भूम विप्रा धियं 
वनेम ऋतथा सप॑न्तः । 
अचस्यचों धीसहि प्रशस्ति 
सचस्तें राया दावनें स्याम ॥ 
*E, २।११।१२।। 


हे ( इन्द्र ) प्रमो ! हम ( विप्राः ) शनी लोग ( से अभूम ) तेरे 
अंदर मन स्थिर रख कर रहेंगे और ( ऋतया सपन्तः ) सीधे मार्ग से 
व्यवहार करते हुए ( धियं बनेम ) बुढ्धि और कर्म की सिद्धि प्राप्त करें। 
( श्रवस्यवः ) अपने रक्षण करने वाले हम ( प्रशस्ति धीमहि ) तेरा b 
वर्णन तेरे मुण-मन में घारण करें और ( स्मः ) तत्काल ( ते रायः 
दावने ) तेरे धन के दान के लिये हम योग्य ( स्याम ) हों । k 

ज्ञानी लोग ईश्वर में ही दत्तचित्त हों, सीधे मार्ग से व्यवहार 
करके कर्मसिद्धि प्राप्त करें, अपना रक्षण करते हुए, ईश्वर के di 
का चिंतन करें और अपने आपको उसकी दया के योग्य बनावे । 


AP Au छत equum uu uc Ug uu 
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w 
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i यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो 
देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 

यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां 
b नृम्णस्थ महा स ज॑नास॒ इन्द्र॑ः ॥ 
y 

१ 

ग 


ऋ, २।१२।१॥ 


( यः प्रथमः देवः ) जो पहिला देव ( जात एव ) प्रकट होते ही 
( मनस्वान्‌ ) जनशक्ति से श्रेष्ठ होकर ( ऋतुना ) अपने पुरुषार्थ से 
(देवान्‌) सत्र सूयौदि देवों को ( पर्यभूषत्‌); सुशोभित करता रहा 
( यस्य शुष्माद्‌) जिसके बल से ( रोदसी) घुलोक और पृथिवी 
4 ( अ्रभ्यसतां ) कांपते हैं हे ( जनासः) लोगो ! (ame nur) 
शै मानसिक शक्ति के महत्व से युक्त ( सः) वह देव ( इन्द्रः ) इन्द्र अथोत्‌ 
छ MARI 

सबसे पहिला देव जो सब अन्य देवों को तेजस्वी करता है, 
- जिसके बल से सत्र डरते हैं । जिसकी आत्मिक और मानसिक शक्ति 
अद्वितीय है वही सब का एक प्रमु है । 


यस्मान्न ऋते बिजर्यन्ते जनांसो 
यं युद्ध साना अव॑से हवन्ते । 
i १ यो विश्वस्य प्रतिमान बभूव 
y यो अच्युतच्युत्‌ स जनास ges: ॥ 
E 


ऋ, RUIE || अ, volaviall 
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dS 


हे ( जनासः) लोगो ! ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसको छोड़कर 
( जनासः ) लोग ( न विजयन्ते ) विजय को नहीं प्राप्त होते, और 
(azamat ) लड़ने वाले ( श्रवसे ) रक्षण के लिये (uem) 
जिसकी प्रार्थना करते हैं । और (यः ) जो ( विश्वस्य प्रतिमानं ) विश्व 
का निर्माता ( बभूव ) है और जो ( अच्युतष्युत्‌ ) स्वयं न . हिलता 
हुआ दूसरों को हिलाता है हे ( जनासः ) लोगो ! ( सः इन्द्र: ) वह 
इन्द्र अथीत्‌ सब जगत्‌ का एक राजा È | 
अस्माकमग्ने मघवत्सु 
घार॒यानांमि gererent retia । 
ai ज॑येम शतिनं सहाल्निणं 
वैश्वानर वाज॑मग्ने तवोतिभिः ॥ 
न, ६।८।६॥ 
हे ( वैश्वानर ub) वेश्वानर श्रमे ! हमारे ( मध-वत्सु ) घनिकों 
में ( अनामि सुवीर्य अजर qi ) उत्तम वीर्ययु्त अविनाशी क्षात्र तेज 
( धारय ) धारण कर ( तव ऊतिमिः ) तेरे संरक्षण से हे ( zi) k 
प्रभो | ( बयं शतिनं सहस्िणं वाजं जयेम ) हम सब सौ अथवा हजारों à 
Afi के साथ हमला करने वाले शत्रु को भी पराजित R | i 
मानव संघ के प्रेम से लड़ने वालों को इस प्रकार बल प्रात होना k 
स्वाभाविक ही है। जो अपने राष्ट्रहित के लिये जागते हैं, उनसे ही | 
राष्ट्र की उन्नति होती है | 


XAR k 


Wi 
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daraa 
वर्चस प्रार्थना 


HH) 


आयुष्यं वर्चेस्थ० रायस्पोषमौद्धिंद्म । 
इंद RT वचेस्व॒ज्रैआयाऽचिंशतादु माम्‌ ॥ 


TB TS च छत uu 


i 

i » 

| ( इदं हिरण्यं ) यह सुवर्णं आदि धन मेरे लिये ( आयुष्यं ) did 

आयुष्य देने वाला, ( वर्चस्यं) तेज बढ़ाने वाला, ( रायः पोषं) ९ 

राजस्व का पोषण करने वाला, ( श्रौद्धिदं ) उन्नति देने वाला AR k 

१ (wr) शान्ति देने वाला होकर ( जैत्राय) विजय के लिये 

( मां ) मुझे ( विशतात्‌ उ ) ma होत्रे ही । 

१ अथोत्‌ उस धन से ऐसे कर्म करने घवाहियें जिससे qd 

X USD तेज ऐश्‍वर्य उन्नति श्रभ्युद्य बल और विजय प्रात होता रहे । 

१ ऐसे कम॑ नहीं करने 'वाहिये, कि जिनसे आयु आदि न्यून होकर 

ग श्रवनति होजाय । 

शं जो मनुष्य धनी हैं, उनको योग्य पुरुधार्थ करके दीघ आयुष्य, 
तेजस्विता, पुष्टि, उन्नति, शक्ति ओर विजय प्राप्त करना 'चाहिये । 

| यदि धन प्राप्त होने से इन गुणी की न्यूनता हो जाय, तो वह योग्य 

१ धन ही नहीं है । इन मुणों की वृद्धि करने वाला ही धन योग्य घन है । 


अश्वांचन्तं रथिनं चीरचन्तं 
सहस्रिणं शतिनं वाज॑मिन्द्र । 


AS IS I TS I? > Nh “रा 
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प्रार्थना ७५ 
i aalit विप्रवीरं स्वषोमस्मम्यं 
चित्रं ब्ृषणं रयिन्दाः ॥ 
छू, १०।३७।।। 


हे ( इनदर) प्रमो ! ( अश्वावन्तं ) घोड़ो से, ( रथिनं ) रथो से 
और ( वीरवंतं ) बीरों से युक्त, ( सहल्षिणं शतिनं ) सह्या प्रकार के 
| ( वाजं ) चल और अन्न को पास रखनेवाला (WAR ) कल्याण- 
कारक समाज को साथ रखने वाला ( विप्रवीरं) विशेष शानी और 
बीरों से सदा युक्त ( स्वाः सां ) सब को स्वीकारने योग्य, ( चित्रं रयिं ) 
विलक्षण बलयुक्त धन ( अस्मभ्यं दाः ) हमें दो । 

` उक्त प्रकार का धन प्राप्त करना चाहिये । 


सनद्वाजं विप्रवीरं cast 

घनर्पतं शूशुवासं JINT । | 

दस्युहनं पूर्भिदमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं 

चित्रं वृष॑णं रयिन्दाः ॥ 

F ब्र. १०।४७।४।। 

हे (इन्द्र ) प्रमो ! ( सनद्वाजं ) जिस से धन प्रास होता है, 

( विप्रबीर ) शानी बीर जिसके साय होते हैं, ( तरुणं ) जो तारण 
करने वाला होता है, ( धनस्पृतं ) धन की पूर्ति करने वाला ( शूशुवांसं ) 
बढ़ाने वाला, ( युदरचं ). दक्षता से युक्त, ( दस्युहनं ) शत्रु का नाश 
करनेवाला ( पूर्भिदं ) शत्रु के किलों-दुर्गों का भेदन करनेवाला, ( सत्यं ) 
सच्चे ( चित्रं बृषणं ) विलक्षण बलवान्‌ ( रयिं ) धन को (meni 
दाः ) हमें दे । 
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j SR वेदासूत 


सुन्नह्माणं देचयन्तं बृहन्त॑मुरु 
गंभीरं प्रथुर्बु्षमिंद्र । 
श्रुतऋषिसुग्रमभिमातिषाह सस्मभ्य॑ 
चित्रं eet रयन्दाः ॥ 


I 


A ONT cue 


Æ, १०।४७।३॥। 


हे ( इन्द्र प्रमो ! ( सुत्रह्माणं ) उत्तम शान से युक्त ( add ) i 
दिव्य मुणों से युक्त (wed ) बढ़े शक्तिशाली ( उरं गमीर ) बढ़े i 
गंमीर ( gaga ) विस्तृत श्राश्रय से युक्त ( श्रुत ऋृषिं ) ऋषियों के प 

` शान का विस्तार करने वाला ( उग्रं ) उग्रता से युक्त शूरता युक्त t 
( अ्रभिमाति-साह ) शत्रु का पराजय करनेवाले ( चित्रं ) विलक्षण i 
( बृषणुं रयिं ) बलवान्‌ धन को ( श्रस्मम्य॑ दाः ) हमें दो । B 

उक्त गुण जिसके साथ रहते हैं, ऐसा ही घन कमाना fex । k 
AAL के साथ उक्त मुणों की त्रद्धि करनी चाहिये। घोड़े, रथ, 
वीर, शूर, बलिष्ठ पुरुष, ज्ञानी आदि उस धन के साथ रहें। UH k 
धन न हो, जिस के पास कोई वीर और ज्ञानी न हो। धन के साथा k 
स्वसंरक्षण का तारक सुण हो और श्रात्मनाश का मारक गुण न रहे | 
धन के साथ दक्षता बढ़े और शत्रु के नाश करने का पराक्रम वृद्धिगत 
होजाय । तत्पर्य यह है कि धनी लोग निर्बल और निवीर से होते हैं, 
वैसे न रहें । परंतु घनी स्वयं ऐसे वीर पुरुष बने कि जो श्रपने धन 
की स्वयं रक्षा कर सकें और दूसरों को मी ema पहुँचा । 


da घन॑मुभय॑ akane || | 
i 
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प्रार्थना ७७ १ 

BRI EIS co dt OA s NEMO 
(3rd हृदयेषु k 
+ दघांना हृदयेषु शत्र॑वः Ñ 
पराजितासों अप निल॑यन्ताम्‌ ॥ k 


Æ .१०॥८४॥७॥ 4 


( उभयं ) व्यक्ति विषयक और समाज विषयक दोनों प्रकार का k 
( घनं ) धन ( अस्मभ्यं ) हम सब के लिये (सं स॒ष्ट ) उतपन्न और Ñ 
( सं इतं ) इकट्ठा करके ( मन्युः वर्णः ) तेजस्वी ARA ( दत्ता ) 
देवे । हम सब के (een) शत्रु (TI) अपने अन्तःकरणों ï k 
( भियं दघानाः ) भय को धारण करते हुए. ( पराजितासः ) पराजित 
होकर ( अप निलयन्ताम्‌ ) भाग जावें । k 
व्यक्ति के संबंध का एक धन होता हे और जाति का=समाज का b 
अथवा राष्ट्र का एंक धन होता है, वैयक्तिक धन और सामुदायिक ९, 
धन इस प्रकार के दो धन हैं। व्यक्ति को वैयक्तिक धनं और 7 
जाति को जातीय धन कमाना अत्यन्त आवश्यक हे । इन दोनों sit 
को प्रास करने का प्रयत्न हर एक को करना चाहिये । इन दोनों धना k 
को ग्रात करने के पुरुषार्थ में ऐसा विलक्षण शौय दिखाना 'चाहिये कि 
जिससे सब्र शत्रु मयमीत होकर दूर भाग जावें । इसी से पूर्ण विजय k 
प्रा होता है । k 


वर्च आ घेंहि में तन्वांउसड k 
ओजो वयो बल॑स्‌। ` i 
इन्द्रियायं त्वा कर्मेण वी्योय | 


प्रति गृह्णामि शतशारदाय ॥ 
go १३६।३७।२॥। 
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ष्ट वेदासुत 


( मे तन्वां ) मेरे शरीर में ( वचः ) तेज, (we) शक्ति, 
( ओजः ) पराक्रम, ( वयः ) पौरुष, ( बलं ) बल, ( आधेहि ) 


, धारण कर । ( इन्द्रियाय कर्मणे वीय्यीय ) इंद्रिय, कर्म और वीयं 


तथा ( शत शारदाय ) सौ वर्ष की आयु के लिये ( त्वा प्रतिग्ह्मामि ) 
तेरा खीकार करता हूं । 
हर एक मनुष्य को अपने शरीर में तेज, शक्ति, स्फूर्ति, पराक्रम, 
पौरुष, बल अदि धारण करके बढ़ाने चाहियें । इंद्रियशक्ति, पुरुषार्थ, 
वीर्यं और दीर्घ mga की ufa के लिये प्रयक्न करना 'चाहिये। 
इनकी बृद्धि से ही मनुष्य की योग्यता बढ़ जाती है और इनके घटने 
से मनुष्य की योग्यता घट जाती है। इसलिये जितना शक्य हो, 
उतना प्रयन्न करके मनुष्य को उक्त शक्तियां अपने अन्दर विकसित 
करनी 'चाहिये । वर्चः-शब्द तेजस्विता का बोध कराता है। सह:- 
शब्द्‌ से शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति का माव शात होता है । 
ओजः-शब्द शारीरिक शक्ति के पुरुषार्थ करने का भाव बताता है । 
वयः-का अर्थ पौरुष-ग्रयल् हे । बलं-शब्द सत्र प्रकार से, शारीरिक, 
मानसिक तथा आत्मिक बलों का बोध कराता है । 
मनुष्य की योग्यता (१) इन्द्रियशक्ति, (२) उत्साहमय 
वीयंशक्ति, ( ३ ) कर्मशक्ति श्रोर (४ ) दीर्घं आयु पर अवलम्बित 
होती है | इनमें से कोई शक्ति कम हो जाए तो योग्यता कम होजाती 


है और अधिक होने से योग्यता बढ़ जाती है। इसलिये हर एक 


मनुष्य को इन की वृद्धि करने के पुरुषार्थ में पराकाष्ठा करनी चाहिये । 
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i प्रार्थना ७६ k 
१ शिवसंकल्प मन | | 
i 
ग i 


यज्ञाश्रंतो quaa देवं 


k 
ag सुप्तस्य तथैचेति । i 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं à 


तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु ॥ : 
Wo ZUN 

( यत्‌ ) जो ( जाग्रतः ) जाएत अवस्था में ( दूरं उदैति ) दूर 
दूर भागता हे और ( gaea ) सुत्त अवस्था में मी ( तथैव ) वैसा ही i 
( एति ) जाता है, ( तत्‌) बह ( दूरंगमं ) दूर दूर पहुंचने वाला P 
(योतिं ज्योतिः ) ज्योतियों का भी ज्योतीस्य-प्रधान ver (रक) f 
एक मात्र ( दैवं मे मनः ) दिव्य शक्ति से युक्त मेरा मन ( शिव- k 
संकल्पं ) शुभ संकल्पमय ( अस्तु ) होवे । 

मन जाणत, स्व और निद्रा में दूर दूर भागता है और भटकता १ 
हे, बह किंचित्‌ काल मी स्थिर रहता नहीं है। वह सदा चंचल रहता k 
हे । परन्तु उसके अन्दर अद्भुत दैवी बल रहता है । वह मन श्रत्यंत 
वेगवान है और तेजखियों का भी प्रकाशक है। इस प्रकार का यह 
मन शुभ संकल्प युक्त होना 'वाहिये । अन्यथा इसकी जो HKA 7 
शक्ति है, वही मनुष्य के घात का हेतु हो सकती है | 

येन कर्मोण्यपसों मनीषिणों k 
यज्ञे कुण्वान्ति feci धीराः । 
guum Rud m8: mr dini d br din 
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य. ३४।२॥ 


| ( येन ) जिस मन से ( अपसः ) gandi ( धीराः ) बुद्धिमान्‌, 
( 


मनीषिणः ) मन का संयम करने वाले लोग ( यशे ) सत्कर्म में 


` ( विदयेषु ) युद्वादि के स्थानों में भी ( कमोणि कृष्वन्ति ) कर्म करते k 


हैं, ( यत्‌ ) जो मन ( प्रजानां अन्तः ) प्रजाओं के बीच में ( अपूर्व 
vd) अपूबं पूज्य है, ( तत्‌ मे मनः ) वह मेरा मन ( शिवसंकल्पं 
अस्तु ) शुभ संकल्प युक्त होवे | 

सत्र लोक अपने मन के द्वारा ही सब्र कर्म करते हैं | शांति के 
समय के कर्म और युद्धादि के अशांति के उद्योग मी'उक्क मन द्वारा 
ही किये जाते हैं, इसलिये सिद्ध होता है कि मन के शुद्ध होने से 
कर्म शुद्ध होंगे AR अशुद्ध होने से कर्म भी अशुद्ध होंगे । यह श्रपूर्व 
शक्तिशाली मन प्रजाश्रों के त्रीच में अंत.करण के स्थान में रहता है। 
यह मन सदा शुभ संकल्प करे । क्योंकि यदि यह मन शुभ संकल्प 
करेगा, तमी यह उत्तम निर्दोष कर्म कर सकता हैं, अन्यथा यही 
दोषयुक्त कर्म. करके मनुष्य को भी दोषी बनायेगा । अतः मन को 
शिव संकल्प युक्त बनाना आवश्यक È | 


यत्पज्ञानमुत चेतो utar 
यज्ज्योतिरंतरमखतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किंचन कम कियते 


तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त i 
Wo ३४७।३॥। 


bE y 
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प्रार्थना = k 


(यत्‌ ) जो मेरा मन ( प्रश्ञानं ) शान ( उत ) aa ( चेतः ) k 
चितन शक्ति ( च ) और ( धृतिः ) घेर्यसे युक्त है तथा जो ( प्रजासु ४ 
zia: ) प्रजाओं में ( अमृतं ) अमृतरूप और ( ज्योतिः ) तेजोरूप है, U 
( यस्मात्‌ ऋते ) जिस मन के विना ( किंचन कर्म ) कोई भी कर्म 
( न क्रियते ) किया नहीं जाता, ( तत्‌ मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु ) 
वह मेरा मन शुभ विचार करने वाला होवे । 


NE, NE, NE» BL NE : 


मन के अन्दर शान शक्ति, चिंतन शक्ति ओर धेय शक्ति रहती 
है, और यह मन प्रजाओं में श्रमुतमय आर तेजोमय है । थह इतना 
शक्ति-शाली हे कि इसके विना मनुष्य कोई भी कर्म कर नहीं सकता। 
सब कार्य्यं इसकी सहायता से किये जाते हे । इसलिये इसको शुभ 
संकल्पमय बनाना 'चाहिये । f 
aq भूतं सुवनं अविष्यत्परि- 
गहीतमस्तेन सर्वस्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोंता 
तन्मे मन॑: शिवसंकर्प मस्तु il 

qo ३३।३।। 


( येन अमृतेन ) जिस अमर भन ने ( इदं भूतं भविष्यत्‌ भुवनं ) 
यह भूत भविष्य ५तमान (सर्वे) सब कुछ (R गहीतं ) 
स्वीकृत किया है, जान लिया है, ( येन ) जिस मन द्वारा ( सप्तहोता 
4g: ) सात ऋत्विजों द्वारा होने वाला यश ( तायते ) फैज्ञाया जात्रा 
हैं, ( तत्‌ मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु ) बह. UU मन शुभ uy 
युक्त होवे । i 
gy ue cU UU IBIS ET US 


LAE. वळ, AES Mo Ma Mo Y Mo बा Mo Mo Mo Ma 
SEDE IIIS um चा AAGE E cuum “यथा cue 
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भूत भविष्य वर्तमान काल में जो कुछ बनता ह, वह मन द्वारा 
ही ग्रहण किया जाता हे । अथात्‌ मन द्वारा वह घेरा जाता ह, 
तात्पर्य मन की शक्ति उसंसे चढ़कर है । पद्म ज्ञानेंद्रिय ओर श्रहंकार 
तया बुद्धि द्वारा जो यह जीवन यश चलाया जा रहा है, वह मन के 
fme में ही चल रहा हे । इस प्रकार जो मन सब कार्यकारी 
इन्द्रियगण का मुख्याधिष्ठाता है, वह मन सदा शुभ संकल्प करने वाला 
बने और कदापि अशुभ संकल्प न करे | 


PES T | Rr प्र 
यस्मिन्टचः साम यजूषि यस्सिन्प्र- 
तिंछिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिश्चित्त श॑ erred प्रजानां 
तन्मे मनः शिवसंकल्पसस्तु ॥ 

s: : qo 39lxll 
( यस्मिन्‌.) जिस मन में ( ऋचः ) ऋप्चाएंन्वेदका पद्यभाग 
और ( यस्मिन्‌ साम यजूषि ) जिसमें साम-वेद का गीति भाग तथा 
यजुःन्ञाद्य भाग तात्पयं सत्र वेद्‌ ( रथनाभौ ARE: इव ) रथनामि में 
zi के समान ( प्रतिष्ठिताः ) स्थिर हो गये हैं, ( प्रजानां सर्व चित्तं ) 
सत्र प्रजाओं का चित्त ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( ओतं ) ओतप्रोत भरा है, 
( तत्‌ मे मनः Radari अरस्तु ) वह मेरा मन शिव संकल्प होवे । 

मन के अन्दर सम्पूर्ण वेद ओर सब शास्र तथा अन्य सत्र शान 
ओत प्रोत भरा रहता है, अथौत्‌ ज्ञानी के मन में यह सब ज्ञान रहता 


हें। मन की शक्ति ऐसी है कि जिसमें यह सम ज्ञानं रह सके । सब्र 


प्राज्ञ लोग इसी से मनन करते हे। इस प्रकार का यह शक्तिशाली 
मन सदा शुभ विचार से युक्त होवे । 


i 


ES च याना Zu" We" uu Uu uS Wu 
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प्रार्थना परे र 


| 

सुषारथिरश्वानिच॒ थन्मनुष्यान्न- t 
नीयते5भीशुभिर्वाजिन इव । 
ZNS यदजिरं IAS ded k 
सनः शिवसंकल्पसस्तु ॥ 


qo ३४।६॥ d 


ग ( इव ) जिस प्रकार ( सु सारथिः ) उत्तम सारांथ (mem) P 
7 घोड़ों को चलाता है, ( इव ) उस प्रकार ( यत्‌ ) जो ( मनुष्यान्‌) k 
i मनुष्यों के इन्द्रियल्पी ( वाजिनः ) अश्वोको ( श्रभीशुमिः ) लगामो a 
| द्वारा ( नेनीयते ) चलाता है और ( यत्‌ ) जो ( तिष्ठं ) हृदय में k 
रहता हुआ, ( श्रजिरं ) AN ओर ( जविष्ठं ) वेगबान्‌ है, ( तत्‌ मे ! 
॥ मनः शिवसंकल्प अस्तु ) वह मेरा मन उत्तम शुम संकल्प युक्त हदवे । Ñ 
4 रथ का सारथी जिस प्रकार घोड़ों को चलाता है, उसी प्रकार k 
यह मन इन्द्रियों को प्वलाता है। इसीलिये इसका संकल्प शुभ होना 
१ चाहिये | नहीं तो यह इन्द्रियां को किसी गढे में गिरा देगा । यह मन k 
y हृदय में रहता हुआ अनन्त गति के साथ चलता है। इस प्रकार का i 
शक्तिशाली मन सदा शुम संकल्प से युक्त होवे । मनुष्यों को उचित हे 
कि वे इस उपदेश के अनुसार अपने मन को शुभ संकल्प बनावे और 
उन्नति सिद्ध करें । 


Su I 


A cU Uu PRS NE IS Wu Gm 


—G Uu 


i 
d 
॥ 
१ 
| 
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cu Squid 


धारणावती बुद्धि, 


= IEE — 


मधासह प्रथमा ब्रह्मरवर्त 

ब्रह्म जूतासषिष्ड्तास्‌ । 

'प्रपीतां त्रद्मचारिभिंदेवानामवसे इवे ॥२॥ 
Ho ६१०८ 


> I TT uu Uu 


k 


I 
{ 


( अहं ) में ( बरह्मण्वतीं ) ज्ञानथुक्त ( ब्रहाजूतां ) शानियो द्वारा | 


सेवित ( ऋषि-स्तुतां ) ऋषियों से स्तुति की गइ (ब्रह्मचारिभिः miei) 
ब्रह्मचारियों से पान की गई ( प्रथमां ) विशाल ( मेधां ) भारणायुक्त 


बुद्धि को ( देवानां अवसे ) देवो-इद्भियों और शानियों-की रक्षा के : 


लिये ( हुवे ) प्राप्त करता हूं । 
जिस प्रकार की घारणावती बुद्धि की प्रशंसा सब विद्वान्‌ कर रहे 


E, उसकी धारणा की उन्नति अपने अन्दर करनी चाहिये। धारणावती - 


बुद्धि को मेधा कहते हैं । जिससे मन के अन्दर ज्ञानादि की धारणा 
होती हे, उस शक्ति का नाम॑ मेधा हे ।' यह मेधा शक्ति जितनी प्रबल 
होगी उतनी बुद्धि की विशालता मनुष्य दिखा सकता हे । इसलिये 
हर एक मनुष्य को उचित है, कि वह अपने अन्दर इस धारणावती 
बुद्धि को बढ़ावे | 


यां मेधामुअचों Aga मेघामछुरा Ag: 
ऋषयो भद्रा मेधां यां 
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प्राथना ८५ k 


Ho ६१०८ k 


विदुस्तां मय्याचेशयामासि ॥ 3 ॥ à 

र (यां मेधां ) जिस मेघा को ( ऋभवः विदुः ) शानी जानते हैं, k 
(यां ) जिस ( मेघां ) बुद्धि को ( असु-राः ) प्राणविद्या निष्णात ४ 

E „( विदुः ) जानते हैं, अथवा प्राप्त करते हैं और ( यां ) जिस ( भद्रां ) 

कल्याणमयी ( मेधां) बुद्धि को ( ऋषयः ) ऋषि ( विदुः ) जानते k 

हैं, ( तां मयित्रावेशामसि ) उस श्रेष्ठ बुद्धि को अपने अन्दर स्थापित 

॥ करता हूं । i 


4 us ज्ञानी जिस धारणावती बुद्धि का अनुभव करते हैं, वह 


4 
i ~ 
४  सारषयो भतळूतो मेधां मेंघाबिनों (qu: 


$ 
हरएक को प्रास करनी RÀ | 
j तया मामद्य मेधयामें मेघाविन mug ॥ ४॥ ` 


Z 


A 


Ho ६१०५८] 


à 
i हे ( मे ) अमे '! ( यां मेधां ) जिस मेधा बुद्धि को ( मेघाविनः k 
भूत-कृतः ) ज्ञानी और gandi ( ऋषयः ) ऋषि ( विदुः ) अनुभव k 
करते रहे, हे ( श्रमे ) प्रभो ! ( तया मेधया) उस मेधा बुद्धि से 

y ( मेघा विनं ) बुद्धिमान्‌ ( मां इणु ) मुझे कर । k 
X मेघां सायं सेधां प्रातर्मेधा मध्यंदिनं परि । k 
d मेधां aia ररिमभिषेचसा वेंशयामहे ॥४॥ | 


d Ao ६|१०८॥ k 
fi - 
£g wu WT म्य —u CUu uUum व्याप >? uu 
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| ध aqaa 
. (सायं ) सायंकाल, ( प्रातः ) प्रातःकाल ओर ( मभ्यं दिनं ) 


दिन के मध्य में ( सूर्यस्य रश्मिभिः ) सूर्य के किरणों के साथ तथा 


( वचसा ) अपनी वाक्‌ शक्ति के साथ (मेधां) मेधा नामक 


घारणावती बुद्धिः को ( वेशयामहे ) धारण करते हैं । 
मेधा बुद्धि की वृद्धि के लिये हरएक को प्रतिदिन सुबह शाम प्रयल 
करना चाहिये | दक्षता से प्रयत्न करने पर ही इसकी वृद्धि होती हे । 


इंद्रियों की शांति 


j 


j End- died +क 
l इयं या परसेठिना वाग्ढेवो ब्रह्म॑संशिता । 
ययैव संसरजे घोरं तयैव शांतिरस्तु नः ॥ 

| y Ao १६।६।३ II 

| (या इयं) जो यह ( ब्रहा-संशिता ) शान से तीक्ष्ण वनी हुई 
( परमोष्ठिनी वाग्देवी ) परमात्मा में सम्बन्ध रखनेवाली वाग्देवी है, 
( यया.) जिससे ( घोर ससृजे ) भय॑कर प्रसङ्ग उत्पन्न होता है, ( तया 
एव ) उसीसे ( नः शांतिः अस्तु ) हमें शांति प्राप्त होवे । 


वाणो आत्मा की प्रेरणा से उत्पन्न होती है, इस वाणी के दुरुप- 


१ योग से अनन्त झगड़े खडे होते हैं, और सदुपयोग से अनन्त उपकार 
y भी होते हैं इसलिये बाणी के सदुपयोग द्वारा हमें उत्तम शान्ति 
4 प्रास हो, यह प्रार्थना इस मन्त्र में है, जो सूचित करती है कि, हरएक 

मनुष्य वाणी का सदुपयोग करके शांति स्थापन करने में अपने से 
॥ जो हो सकता है, करे । 


FS ae" I UG Uu Tc क्र I aE 
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प्रार्थ न us 


TO 


d 


इदं यत्‌ dures मनो वां त्रह्मसंशितम्‌ । 
भै येनेव संसृजे घोरं तेनेव शांतिरस्लु नः ॥ 

Ao १९॥९॥४॥ 
( इदं ) जो ( ब्रह्मसंशितं ) शान से तीक्षण बना gar (ARA) 
परमात्मा से सम्बन्ध रखनेवाला ( मनः ) मन है, ( येन एव ) जिससे 

( घोर ** ) भयंकर परिणाम होता है, उसीसे हमें शान्ति प्राप्त हो । 
हमारे अन्दर मन है, जो श्रास्मा की शक्ति से यहां कार्य कर रहा 
हैं। इस मन के दुरुपयोग से gy मानक दुष्परिणाम होते हैं, परन्तु 
यदि बह मन अपने वश में रहा, तो अत्यन्त उन्नति प्राप्त होती हे । 
भै इसलिये मन से कदापि बुरे विचार करने नहीं चाहिये, परन्तु अच्छे 
पोषक विचार करके रेड वनने का ही यल हरएक को करना चाहिये । 


A SRLS NES NES 


9 इसानि यानि पर्चेंद्रियाणि सनः 
षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशिंतानि । 
नैरेच.ससजे घोरं तैरेव शांतिरस्लु T: 

"To UAX 

( इमानि ) ये ( पञ्च-इनद्रयाणि ) पांच शानेन्द्रियां (मनः anf) 

| जिनमें मन छठवां है, ( ब्रह्म-संशितानि ) शान से सुतीक्षण बनकर 

मेरे हृदय में रहते हैं, ( वै: एव ) जिनसे (WRS ) भयंकर 
परिणाम भी होता है, उनसे भी हमें शांति प्रास होत्रे । 

१ मन ओर इंद्रियां यदि बिगड़ बैठे, तो मनुष्य को कितनी 


आपत्ति में डालती है, यह बात प्रसिद्ध € । ` परन्तु वश में रहें, तो 
gu s us Jed IF —-U 34 u^ W^ वय «yu 


E 


; 
i 


equ A AN IN Se GT TTS uu GAL nur uL" US Uu 
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X उनसे बहुत उन्नति होती है । इसलिये उनको वश में रखकर उनके 
शै उत्तम उपयोग द्वारा ही शांति स्थापित करनी RÀ । 


i 

¢ 

k 
बलवतो वाणी k 
= 
निंदुरमेरय ऊर्जा मधुमती वाक ॥ k 
' 

¢ 

k 

à 


अ. ARIRNI 


( ऊर्जा ) शक्ति वाली, ( मधुमती) मीठी (mee) वाणी 
( Ñ: gear: ) दुष्टभाव से युक्त न हो | 

वाणी में बढ़ी शक्ति हे, इसलिये उस वाणी का प्रयोग कदापि 
भाव के साथ नहीं करना चाहिये । कई लोग मीठे शब्द बोलते 
परन्तु उनका भाव बढ़ा कहुश्रा होता है। इस प्रकार ब्रतीव कदापि 
कोई भी न करे । 


iy 


——— 


t 

k 
मीठी वाणी k 
मधुमतो er मधुमता वाचसुदेयम ॥ k 
; 


अ १६।२।२॥ 


IT I IH dk र बस, 
te CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


B. A. NES aA. NL, Dl y aM, RE, NL, M. No TT NLS oM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e Gange ot 
eM e» 


ri 
eV. 


<536७. ४६ 
प्रार्थना c 


ree 


प्रजाजनो ! दुम ( मधुमती स्थ ) मीठे स्वभाव से युक्त हो, मैं | 
( मधुमतीं amd ) मीठा भाषण ( उदेयग्‌ ) बोलू । 

सम्पूर्ण प्रजाजनों के साथ मीठा भाषण करना उचित है, क्योंकि | 
उसी से अहिंसामय शांति सर्वत्र स्थापित होकर मीठे व्यवहार से ही d 
जगत्‌ वश में आ सकता हे । 


aM. >>. 


कल्याण का उपदेश सुननेवाळे कान 
क्म 
grat कणी भद्रशुती कर्णी 


भद्रं श्‍लोके श्रूयासम्‌ ॥ 
प्र. १६।२।४।। 


मेरे ( कणौ ) कान ( सुभ्रुती ) उत्तम उपदेश m करनेवाले हैं, 
मेरे (करणं ) कान ( मद्रभ्रुतौ ) कल्याण की बात सुननेवाले ह) इस 
e मैं ? मद्रं शोकं ) कल्याणमय यश के विषय में उपर्देश 
Cai ) i ! | 

कानों से ऐसा उपदेश श्रवण करना चाहिये, कि जिससे अपना 
सदैव कल्याण हो, अपना यश बढे । 


Yi E 06७. uM SE RE, BE» NL, NLS (७-४ RLS BES aM, LS >>. MA 
Pe) "च्या exu er) uu GP «LACUS 
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y čo बेदासुत k 
तीक्ष्ण दृष्टि k 

—aef2»-- 

श्रुतिश्च मोप॑शुतिख् सा 

हासिष्टां edu चचुरजसं ज्योति: ॥ k 

अ. १६।२'₹॥ १ 

( सुभ्रुतिः ) उत्तम बात श्रवण करना ओर ( उपश्रतिः ) उसका k 

श्रंगीकार करना, ये दो गुण ( मा ) मुके ( मा हासिशं ) न छोड़ें i 


| ( सौपर्णं ag: ) गरुड़ के समान तीक्ष्ण दृष्टि मेरी होवे, और 
| ( अजलं ज्योतिः ) सतत तेजस्विता मुक में वास करे। i 
उपदेश सुनना, उत्तम उपदेश के श्रनुसार अपना आचरण . 


m करना, सूकम दृष्टि का उदय, AR तेजस्विता ये चार गुण मनुष्य को 
र अपने श्रन्द्र बढ़ाने nj I 


en 


ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्त 
देवाय प्रस्तराय ॥ 


y अ, १६।२।६॥ 
RT u^ uuu TN TR K^ge^ gg TT -uum 
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प्रार्थना £2 


तू ( ऋषीणां ) ऋषियों का ( प्रस्तरः) प्रसारक है । mw 
( देवाय प्रस्तराय ) दिव्य प्रचारक के लिये (नमः अस्ठु ) 
नमस्कार हो । 

ऋषियों के दिव्य शान का प्रचारक ऋषि संतान हैं। जो दिव्य 
ज्ञान का श्रेष्ठ प्रचारक होगा, उसका सत्कार करना उचित È | 


शांत हृदय 


ल्क 


असंतापं à हृदंयसुर्ची गव्यूतिः 
EN l 
समुद्रो अस्मि विधमेणा ॥ 


A, १६।३।६।। 


मे इदयं ) मेरा ger (ede) संताप रहित होवे । 
( D iba की गति ( उबा ) बढ़ो हो । ( विधर्मणा ) 
विविध धर्म नियमों के पालन करने के कारण मैं ( PLITA: n ) 
सम्यक रीति से उत्कर्ष के लिये गति उत्पन्न करने वाला बनू । अथवा 
समुद्र के समान गंभीर m 

हृदय में शांति रखनी चाहिये । इंद्रियों और अवयवों का बल 
बढ़ाना चाहिये और उन्नति प्रात करने के लिये सदा प्रयस्त 
करना प्वाहिये । 


I? Zu Z8 w^ pI uu Us UG eu AN “चाच 


t 


c uu 


—— 
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EX वेदास्त 
समान लोगों में श्रेष्ठ 
" "mu RR 
4 e ] e © E 
मूर्धाऽहं रयीणां सूर्धा समानानाँ HEU ॥ 
॥ अर, १६।३॥।१॥ 
4 


| ( ग्रहं ) मैं ( रयीणां a) धर्नो का सिर और ( समानानां 

y मूघी ) समान विद्वानों में सिर स्थानीय ( भूयासं ) हो जाऊं । 

4 हरएक मनुष्य को ऐसा प्रय्न करना चाहिए कि जिससे उनके 

£ पास बहुत घन संग्रह हो सके और शान मी ऐसा हो कि जिससे उसकी 
योग्यता विद्वानों में भी उच्च जन जाय | . 


[4 
| विद्या और धन का एकत्र निवास होन! इए हे । सरस्वती और 
। लक्ष्मी एकत्र रहें, इसी से मनुष्य की उन्नति होगी । 


धनों का केन्द्र 

TI 
i नाभिरहं रंयीणां नाभिः समानानां भूयासम्‌॥ 
१ अ. १६।४।३॥ 


( अहं ) मैं ( रयीणां नाभिः ) it का केंद्र और ( समानानां ) 


भं समान लोगों का ( नाभिः ) मध्य ( भूयासं ) होजाऊं । 
Bc a 


SNES RE, 


"Wu Rn पाए, Wen 
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प्राथना ६३ 


4 TE ü 2 E k 

4 अपने चारों ओर धन धान्य हों, और समान विचार बाले लोग ॥ 
§ भी चारों ओर रहें, तथा मैं उक्त प्रकार सत्र का केंद्र बन कर रहूं, यह ॥ 
१ इच्छा हर एक मनुष्य को मन में धारण करनी 'चाहिये । 


धट 
2n | 


d में १ 
"e मर्त्यो में ग्रमर | 
— MC) —— 


b 
स्वासदंसि qur अगतो मर्त्येष्वा ॥ : 
| न अ, १६।४।२।। 


तू ( सु--आसत्‌ ) उत्तम अवस्था से युक्त; ( «gr: ) उत्तम k : 
उषा-कांलों से युक्त और (nga अमुतः) मत्यों में सर्वया 
अमर ( aÑ ) हे । 

( १) अपनी अवस्थां उत्तम करनी चाहिए, ( २ ) प्रातःकाल k 
उठ कर उपा-काल के पूर्व अपना कार्य करने को सिद्ध होने का नाम 
उत्तम-उषःकाल-वाला होना है, ( ३ ) तथा मरने वालों में अमर भाव Ñ 
naa मनुष्यों में दैवी शक्ति से युक्त मन प्रकाशित रखना प्वाहिये । k 


५2... AES BE A RL» RLS DN NE 8 ०23८७ N ES c 


t; 

Gs और P 
थर प्राण और अपान 

+ 

स्रा सां प्राणो हासान्मो | | 


ķi 


नात च चा प्त धापा Tue" "yet च्य HEU 
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T वेदात k 
'अपानो5वहाथ परां गात्‌ । 


अ. १६।४।३॥ 

(ग्राणः) प्राण (मां) मुझे (मा हासीत्‌) न छोड़े और i 

( अपानः उ ) श्रपान भी मुझे ( अवहाय ) छोड़ कर न ( परा गत्‌ ) k 
दूर न जावे । h 
प्राण और अपान मेरे श्रंद्र उत्तम बलवान बन कर रहें | 


भज हो विजय करगे 


अजैष्माद्यासंनामा्याभुमानांगसों वयस्‌ | 
^ आ. १६।६।१।। 


(za अरजैष्म ) आज हमने जीत लिया है, (mu) आज 
हमने ( असनाम ) धन प्राप्त किया हे । ( वयं ) हम ( अनागसः ) 
पाप रहित ( अ्रभूस ) हो गये हैं | 


( १ ) विजय प्राप्त करना, ( २ ) धनादि भोग प्राप्त करना और 
( ३ ) निष्पाप बनना चाहिये। हर एक मनुष्य के ये उद्देश्य होने 
चाहिये । इन उद्देश्यों के अनुकूल हर एक को प्रयत्न करना चाहिये | 


मन आदि संपूर्ण शक्तियों की qd उपदेशानुसार उन्नति करने 
y से ही अपना विजय होगा । इसलिये अपनी सर्वागीण उन्नति करने - 


E wd 


M Na N N N D D M NES Ma o Mo SE Mo Mo ८. 
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के लिये हर एक को परम पुरुषार्थ करना चाहिये । इस विषय में निम्न 


उत्तिष्ठ त्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय । 
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प्राथना ६५ 


लिखित सूक्त देखिये-- 


अपने ga का क्रम 


वाड आसन्नसोः MUA- 

www: ओजं कर्णयोः d 

अपलिताः केशा अशोंणा 

दन्ता बह बाहोबेलम ॥ १ ॥ 

ऊर्चोरोजो जंघयोजेवः पादयोः । 

प्रतिष्ठा अरिष्टानि भे सर्वात्मा R: ॥ R II 
तनूस्तन्वा मे सहे दतः सर्वेमायुरशीय । 
स्योनं में सीद पुरुः एणस्व पवसानः स्वर्ग ॥१॥ 
प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजखु मा ळणु । 
प्रियं ala पश्य॑त उत शूद्र sun ॥ १ ॥ 


— HN Pa TNT TTI c^ 


g 


Wu 


आयुः प्राणं प्रजां पशून्‌ कीति 
यज॑मानं च वर्धय ॥ R II 
अथच ० Blo १६ Ho ६०,६१,६२,६३ ॥ i 
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(मे ) मेरे ( ्रासन ) गुख में पूर्ण आयु की समासि तक 
(am ) उत्तम वक्तृत्वशक्ति रहे, ( नसोः प्राणः ) नासिका में प्राश- 
शक्ति संचार करती रहे, (AN: ag: ) आंखों में दृष्टि उत्तम 
प्रकार से रहे, ( कर्णयोः श्रोत्रम्‌ ) कानों में श्रवण शक्ति रहे, ( अ- 
पलिताः केशाः ) मेरे बाल सफेद न हों, ( अ-शोणाः दन्ताः ) मेरे 
दांत मलीन न हों, मेरे ( बाहयोः बहुः वलं ) त्राहुश्रों में बहुत बल रहे, 
मेरी ( उर्वाः ) sw में ( ओजः ) शक्ति रहे, ( जंघयोः ) जांघों में 
( जवः ) वेग रहे, ( पादयोः ) पाओं के न्द्र ( प्रतिष्ठा ) स्थिरता 
और दृढता रहे, ( मे सर्वा ) मेरे सत्र श्रवयब ( श्ररिष्टानि ) दृष्ट ue 
हों, मेरा ( श्रात्मा ) आत्मा सदा ( मृष्टः ) उत्साह पूणं रहे, (मे 
तनूः ) मेरे शरीर के सब अवयव ( तन्वा ) उत्तम अवस्था में रहें । 
( दृतः ) दबानेवाले शत्रु को ( सहे) सहन करने की शक्ति मेरे 
रन्द्र रहे । मैं ( सर्व श्रायः ) पूर्ण दीर्घं आयु ( श्रशीय ) प्रात 
करू । पूणं आयु की समासि तक मेरे सव अवयव इष्ट पुष्ट रहें, (मे) 
शुके ( स्योनं ) सुख ( सीद्‌ ) प्राप्त हो, ( पुरुः एणख्र ) बहुत 
wa प्रात हो, में ( पवमानः ) शुद्ध होकर ( unb) स्वर्ग मे-- 
अथात्‌ उत्तम लोक में--प्रसन्न रहूंगा | 


हे प्रमो | ( मा देवेपु प्रियं कृणु ) गुमे ब्राह्मणो का प्यारा बनाश्रो 
( राजसु मा प्रियं कणु ) क्षत्रिय समुदाय में मुफे प्रियता प्राप्त mue 
( उत शद्रे ) ) wk समाज में ( उत श्रयं ) तथा वरिरवर्ग में 
प्यारा वनू, इतना ही नहीं अपितु ( सर्वस्य पश्यतः {प्रियं ) सब्र 
देखनेवालेः्प्राणीमात्र का मुझे प्रिय कीजिए । 


हे ( ब्रद्मण॒स्पते ) ज्ञान के स्वामिन्‌ ( उत्ति ) हमारी उन्नति कर | 
ओर ( यशेन ) wemi के द्वारा ( देवान बोधय ) विद्वानों में जाति 
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उत्पन्न कर । तथा ( आयुः प्राणं प्रजां पशून्‌ कीर्ति 'च यजमानं ) 
आयु, जीवन, संतति, पशुपालन कीतिं तथा सत्कर्म करनेवाला का 
( वर्धय ) बल वढ़ाओ । 


इन सूक्तो के मंत्रों में मनुष्य के श्रम्युद्यका सरूप उत्तम 
रीति से वर्णन किया है, (१ ) प्रथमतः अपनी शारीरिक और 
मानसिक शक्तियों की उन्नति करनी 'वाहिये । जिसका शरीर कमजोर 
है, मन निर्बल है और बुद्धि क्षीण है, वह परोपकार के पुरुषार्थ भी 
उत्तमता से कर नहीं सकता । इसलिये वैयक्तिक उन्नति का प्रय्न 
सब से प्रथम होना 'चाहिये । ( २ ) deu दीघं आयुष्य प्राप्त करने 
के लिये मानसिक ओर ्रास्मिक समता प्राप्त करनी चाहिये। इस 
समता से ही मनुष्य जनता के उपयोगी महत्कार्य करने योग्य बनता 
है। समता का भाव मन में स्थिर न रहा, तो वह मनुष्य सार्वजनिक 
कार्य करने में असमर्थ हो जाता हे । मानसिक समता ओर स्थिरता 
शारीरिक आरोग्य और दीर्घ आयुष्य भी प्राप्त होता | "uuu 
मनुष्य तथा sim चित्त का मनुष्य जनता के हित के काम कैसे 
कर सकता हे १ 'चालीस पचास वर्ष तक मनुष्य अनुभव प्राप्त करता 
हे, और पश्चात्‌ की आयु में वह अनुभव लोगों को देता है। जो 
मनुष्य अल्पायु होता है, वह अनुभव प्राप्त करने की आयु में ही 
मरता है, इसलिये उस से कोई विशेष कार्य जनता के लाभ के लिये 
होना अ्रशक्य है। अ्रतः पुरुषार्थी मनुष्य को उचित है, कि वह 
शारीरिक, मानसिक और ्त्मिक उन्नति के साथ अपनी दीर्ध आयु 
बनाने का यक्ष करे ( ३ ) इतनी योग्यता के पश्चात्‌ वह जनता के 
हित के कार्य कर सकता है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 
उपयोगी महत्कार्य करके उनकी प्रीति संपादन कर सकता है | तात्पर्य 
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है, और वह लोकप्रिय बन जाता है। (४ ) इस समय उसका काये 
केवल जनता को संतुष्ट करना ही नहीं होता प्रत्युत जनता को योग्य 
कर्तव्य बताने के लिये उसे उत्तम बोध मी प्रात करना होता है । 
ऋतु, इस प्रकार मनुष्य की क्रमशः उन्नति होती हे । यह 
मानवी उदय के खल्प का उपदेश इन सूर्तो का विचार करने से 
पाठकों को प्राप्त हो सकता है । 


य c 


' शुभ कर्म करने की प्रतिज्ञा 


अद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा 
भद्रं पश्येमाचसियेजन्राः । 
स्थिरिरडेस्तुष्टवांसस्तन[भे- 
व्येशेम ढेवहितं यदायु ॥ 


Wo १।८६।८।। 


( कर्णमिः ) कानों, से ( मद्र aA ) कल्याणमय उपदेश ही 
सुने, ( श्रक्तमिः ) श्रांखों से ( भद्रं पश्येम ) कल्याणकारक दृश्य ही 
देखें । हे ( यजत्राः देवाः ) याजक विद्वान्‌ लोगो ! ( स्थिरैः अंगैः 


NES NE, NLS Nts RES ३३४६७. SN, ००४८८ ४.३९, ०50८09, NL» NES २2%. SES 


प्रशंसा करते हुए ( देवहितं आयुः ) देवो के हित करने के लिये 
jtm (ब्यम ) प्राप्त करें । 
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सर्वजन हितकारी पुरुषार्थ करने से सभ जनता उस पर प्रम करती 


स्थिर अन्नों से युक्त ( तनूमिः ) शरीर से (agaia: ) ईश्वर की. 
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शरीर के संपूर्ण वयो से श्रेश्ें की सेवा और उनका सत्कार | 
करते हुए तथा संपूर्ण श्रेष्ठ कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए, हम पूर्ण आयु 
प्रास करें | इस मंत्र में यद्यपि कान और श्रांखों का ही उल्लेख है, 
तथापि सत्र अन्य अवयवों के विषय में इसी प्रकार निश्चय करना 
चाहिये । ्र्योत्‌ अपने हर एक अवयव से शुभ कर्म करने की 
प्रतिज्ञा इस समय करनी चाहिये ओर दक्षता के साथ व्यवहार 
करके उक्त प्रतिज्ञा की पूर्णता करनी चाहिये | श्रपने शरीर के हर 
अवयव से इस प्रकार शुद्ध कर्म करने की दक्षता जो बनायेंगे; वे ही 
उन्नत हो सकते हैं । 


मनुष्य शरीर की कृतकृत्यता उक्त प्रकार कर्म करने ही हो सकती 
है । प्रत्येक वयव को शुभ कर्म में प्रत्रत्त करने से उन्नत्ति और 
अशुभ कर्म में प्रश्रत्त करने से अवनति होती हे, यह नियम ध्यान में 
रखने से मनुष्य की सदा उन्नति ही होती रहेगी । 
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आयसमाज के नियम ५ S 


१-- सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते Es mmy * 
सब का आदिसूल परमेश्वर ह्वै । 


२--इं»वर सच्चिदानन्द्स्वरूप, निराकार, सर्वेशक्तिमान, न्याय- 
कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सष्टिकत्ता है, उसी की 
उपासना करनी योग्य m 

३-वेद सब्र सत्यविद्याओं का पुस्तक e| वेद्‌ का पढ़ना पढ़ाना 
अर सुनना सुनाना सव आयो का परम धर्म Gd 


४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सबंदा 
sqa रहना चाहिये । 


५--सव काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को 
विचार करके करने चाहिये । 


_ संसार का उपकार करना इस समाज का सुख्य उद्देश्य दै 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना। 


७--सब से प्रीतिपूर्वेक धर्मानुसार यथायोग्य वत्त ना चाहिये। 
८--अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये। 


६- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिये 
किन्तु सव की उन्नति में अपनी उन्नति समभनी चाहिये । 


१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वेद्दितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में 
सब तन्त्र रहें ॥ 
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